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श्वारित्रविभपण' उग्रतपस्वी परम पूज्य १०८ श्री विवेकसागरजो 
महाराज जहां पर पधारते ह वहीं परकोर्म कोई शुम काम हमे बिना 
नही रहता । महाराज श्री कौ मुख्य रूपस्े लगन ही दो वातो की रहती है 
(१) जगह २ मायी पीढी के सस्कारो को उत्तम यनाने के लिये पारात्‌ 
खुलवाना तथा ग्र्थोको सर्त भाव सहित प्रफा्ित्‌ करवाना 1 फनस्परूप 
१ कूचामन सिटी में शिशव से पचम वक्षा तक धार्मिक शिक्षण के 
साथे ९ राजमान्यता प्राप्त कर्‌ नागौर जिते मे एक श्रादर्शं विद्यालय की 
स्थापना हई जिसमे षैमट हजार खूपया ध्रौव्यफंड तथा दौ सो रेपया मा्षिक 
कौश्रायदै। (२) मारोठमे धार्मिक विद्यालय कई वर्पो सेवदषडा था 
हां का ध्रुव फण्ड करीव पचीस हजार होकर पाठशाला यर्तमान मँ चालु 
है। (३) सुजानेगढ में करीव त्तीम हजार का धरौव्यफंड होकर धामिषः 
दिक्षण प्रारभ दग्रा (४) लाडनू कन्या पाठशाला चालू हुई श्रौर उसमे 
धार्मिक शिक्षण को व्यवस्या हूई श्रौर मी जगह २ धामिवः शिक्षण दहतु श्राप 
पाठ्यालाके लिये प्रेरणा करते ही रहते हँ । प्राजसेयो महिने पहले भी 
नावां कुचामन रोड मे करई दिन से श्रा्थिक परिस्थित्तिके कारण पाटयाला 
यद पडी यी वही वेशा छृष्णा द्वितीया को मुनि दीक्षा हू तथा उसी 
समय पाटशाला का भो उद्घाटन हुश्रा जिसका घ्रुव फण्ड तोष पैत्री 
हजार होकर पारशाला पुनः व्यवस्थित रूप से चालू हुई । लगभग ये सभी 
पाटशाला्ये सुचारु स्पशे चाल्‌ ह प्रौर महाराज स्वयं पधार कर उनकी 
देखरेख भी करते रहते हँ 1 इतना ही नही, श्राप स्वपर के कल्याण में ग्रह 


निश्च जागरूक रहते ह । श्रापकी सततप्रेस्णारेही (१) म्गोरमपुस 
के चातुर्मासिभे धौ रलकरण्ड श्चावकाचार्‌ का प्रकाणन (२) एतेस के 
चातुर्मास मे "सहज सुख साधन' का प्रयायान (३ ) पुचामन सिटी ४ 
चातुर्मास मे घम ध्यान प्रका का प्रकायान (४) मारोट वे चुम ( मे 
श्ुढ श्रावक धर्मं प्रकाश का प्रकादन (५) सीकरमे चातुर्मासिमे नास 
धर्म-प्रकाश' का प्रकाशन तथा भगवान श्री १८०८ महावीर के केवसज्ञानो- 
त्सव के उपलक्ष में नुचामन कौ जैन समाज द्वारा "पाक्षिक व ग्रती श्राववः 
या प्रतित्रमणादि पाठ का प्रकादान हृश्रा है । दनम हमारे पास ्र्मघ्यान 
प्रकादा' व पाक ब्रती श्रावकः वां प्रति्रमणादि पाठ की पुस्तके हौ स्टाकि 
मेह वाको सव प्रिये समाप्त हो चुकी ह । धर्मानुरागी व्रती एव त्यागी गण 
हौ धरमध्यान प्रका को मगावे 1 व्रती व साधारण श्रावक के लिये पाधिक 
श्रावकः म्न्य भजा जा सवता है 1 जिन भाष्यो को मंगानादहोवे वी. पी. 
पच भेजकर नीचे लिखे पते से नि" शुत्क मगा सक्ते है । 


प्वारित्र धम प्रकाश" के प्रकाशन मे कु विलम्ब तो हा फिरभी 
यडी सुदरता पूर्वकः एस ग्रम्य षा सस्करण हुभ्रा है 1 उक्त दोनो प्रकार की 
प्रेरणा वेः लिये हम पूज्य महाराज धौ के तो तञ दै ही विन्तु हमारे कार्य 
भे सहयोग देने वाल सीकर समाजके भी हम प्रत्यन्त प्रामारी है प्रीर 
दसम माग त्तेनेवाते श्वी सेट सागरमलजी छावड़ा तया श्री भंवरलालजी सेटी 
कोभ धन्यवाद दिये विना नही रह्‌ सवता जिनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कष्ट 
साधनाप्रोके कारण दस मव्य कृततिकाभी सुदर साज सज्जा के साथ 


भ्रहारनहुपा\ दग ग्रन्य को धर्मानुरागी भाई सीक्रसे ही मंगाने का 
वष्टकर! विक्षु किमयिकम्‌ 1 


विनोत्तः + 
पं० विद्याकूमार सेठी न्पायक्तान्यती 
दिनिद प्रधानाध्यापक 
१-६-३६ 


धी दिन जेन विदचालय, कुचामन सीटी 
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तप वर्णन (वाह्यतप) १६१ 

श्रलशन तप १६१९ 
श्रवमौदयं तप १६२ 
वृक्तिपरिसख्यान तप १६२ 

रस परित्याग तप १६२ 


विवक्त ज्ैव्यासन्‌ तप १६३ 


शा ~ ----------- ) 


व 


तथ शष्पा 


इ. 


प्राधवानु प्रधा 
मवारानृ प्रेला 
लोकानु प्रेभा 
वोिदूर्लभानु प्रेषा 
धसं स्वान्यातत्वानु प्रभा 

प्राज्ञा विचय धमे ध्यान षास्वन्प 
हेत्‌ विचय धर्मं ध्यान 

प्रथम दुल ध्यान 

द्वितीय एकत्ववित्तकं विचार शुल्कः ध्यान 
समुदधिन्न चित्या निवृत्ति शुवल ध्यान 
चोघट ऋ्द्धिपौ का वणेन वोज द्धि प्रादि 
दश पूवित्व द्धि 

्ज्ञाश्रवणत्वं श्टृदधि 

पिया दधि 

विक्रिया ऋद्धि 

तपश्द्धि 

वल ऋद्धि 

प्रोष ग्द 

रत श्द्धि 

केर दि 

तपर््चरण कौ महत्ता 

प्रन्तिम गद्वलाचरण 

महत्व पूणं चिद्रौ 

पटरावती 


२५५२ 
२५० भे २५२ 
२९२ मे २९३ 
२९८ भे २५० 
२६७ गे २६६ 
२६६ 

२६६ ते २०० 
२७१ म २७३ 
२७२ से २७५ 
२७६ शै २५८ 
२७८ मे २८१ 
२८१ मे २८४ 
२८४ गै २६५ 
२८५ से २८६ 
२८६ सै २८७ 
२८८ २६१ 
२६१ से २९२ 
१६२ सेर 
२६४ से २६५ 
२६५ से २९६ 
२६६ से ३०० 
३०१ से ३०२ 
३०३ से ३०४ 
३०५ से ३२४ 


मगलम्‌ मगडन्‌ वोरो मगलम्‌ गौनमो गणी ॥ 


मगनम्‌ बुन्द बृन्दादचो जैनपर्मोस्तु मग्रलम्‌ ॥ 


हमारे चातुमसि के उपलक्ष में प्षीकर जेन 
समाजमे जो श्चारित्र धर्मय्रकाश' अ्न्थका 
प्रकाशन करवाया है, उसमे जिन २ महानुभावो 
मे श्राथिक सहायता तथा विभिन्न प्रकार 
से सहयोग दिया है उन सबको हमारा 
शुभाश्षीर्वादि ! 


सीकेर जन समाजने इस प्रकाशन के कायं 
कौ सम्पन्न कर ग्राहार दानि एवम्‌ ज्ञान 
दान दोनो काही पुण्य लाभ लियादहै। 
श्राशा है इसी प्रकार उत्तरोत्तर श्रपना उत्साह 
बढाते रहेगे । 


( ग्नुनि) लवे न्छागन 
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जनताभिमतार्यकरं सुखदं भव भोति हरं फृतसिद्धपदम्‌ । 
परमं शिव सौध निवासकरं चरणं प्रणमामि व्रिगुद्धतरम्‌ ॥ 
भय~ पै जीवो वैः मनोरथ को पूणं कले वाते भानन्ददोयो, मारके भप 
कये निवारण करने याने, मोक्षपद प्रदान करने वाते, मृक्ति मंदिरमे निवाम 
करने वति एते भ्रत्यन्त विशुद्ध चरि को प्रणाम करताट्1 
भ्राजं योमवी धनाब्दिमें भौतिक वादी मानव को रदरास्ते पर मनि 
का एषः मागे-माद्र उगते नारि यत न्नान कराना टो श्रेयशछ्र होगा । प~ 
मान युगमे मानव के वारयि बन भयःपतन होने षा मुप कारण दंनिकः पट्‌ 
धियाभों (देव पूजा, गुरूपेया, स्वाप्याय, संयम, तेप वदान) फी प्रनभिगता 
माघ! नास्िका मुष्टं प्रवरेण शान करनेटेनु हौ पोर घपस्वौ, वासि 
परिपरणं पानक, पान्तविन श्रदधेय दिगम्बर मृद्रापारो गुम्यम्यं १०८ भूनिराज 
पिेवत्तागरनो महाराज के सोकर म्पित खातुममि दाल पं मुस्य स्थग माषं 
भ्रषर महूतिजा घामुण्डरायष्टत भायनामार्‌ म्ह (सारिधमार) क पापार परदम्‌ 
घारिवपर्म प्ररत पन्यरहेप्रवम सष्टङागम्यादनक्यत भायुमप्रन्यणने 
दुरमादट्म सिपि दै \ पते. मृदिति द्िद्रदूडनने दरयड न्विदनदै ङि मरो 
धूटिरो कै पयमत ययाकर्‌ पुप्ययाभ नेते हत्‌ दशम्दो चनेगे ॥ 
भम वनि विन महान्‌ देणरोडषन्पामे पान्थि मरपा शव्या 
गकषने किदामदाङै उन निनो ४ पायार्‌ दश्ट शग्मा 
ष्पाद रणप्ान ने पानद मदान्‌ दनना टै 1 {स्मिति प्थविष्ा पि 
भारो टिदालोरेमतेमदबृ्ठन्न द्विपो दास्विरग्ष्ट्‌ ह गरम 
हिप मटेदषोरामोङे दवहर भटना ग्ण \ 
पाप्य ष्पद दनान शामुन्दर म्रद त्व तादनम्म दन्न पग 
दषा रदन्‌ तमस्य शद न ट्यध्कम्‌ ई 
सारथिम प युयम्‌ दन्य दन हर्षः 
एद क दर्ज इर ट्ष्‌ म क मुन्द स्थर डः शयत न्न [म 


\॥ 


[ति क 


४, >} 
५ १ म दर. 
सातप भाग्नुनय  दरि त कत थिः ताप त वर पनत 


हिमानृन चौर्येम्यो सवन - मेया. 
पाप प्रया 


४ 


परियहान्वा ५१॥ 
~ ॥ 1 
श्यो निरनिः संनस्य सादि । 


तष 
न गन 
षधे ~ हिमो श्रमन्य नगो दोन सा क्न्पति न्ष पव 








स्थग कमना मम्यवसणमो र कासन 


~, अमष्य र + 
सनिव जवे नक या तात न रतान तह तम्‌ ० ५ 
र दवाम्‌ ना पताम ननि रमि म षष 
शम्य, गुट पर विध्वाम नाकमा प्रर तकम नदा = 
नि मनी प त 
मे हिया 8 >) तसैव 
सशरये द्ियादि्ानि वापोकान्याम करादौ गौणम ॥ । 
यतामा गाहे । पारमात्िक दुष्टि मे मनव परिदूण आमा ष 
स्थर्पदट्ै) 


शृणस्यान चेः वोत मानं उम्यम्‌ उम जीवी निग 


( 

समस्त परिग्रह्‌ यो स्याम सृनिद्यन का नास्ति द्री सकल ^ 

भ्रोर परिह मं निप गृहव्यो का वारिषटी विव चारि) ,, ट {८ 
उपरक्त हिसा, श्रसत्य, चोरी, कसोल श्रोर परिग्रह पौन कपर 

होना हो भृहन्प कतः त्थि मोटे रूप सो पर्वाथुयतो का पालन परसा 


1 ४. 
प्वाणूव्रतो के ्रतिरिक्त राधिभोजन त्याग नामका टटा भणुव्रत ५ 
धाव्य द्रासा वर्णने वियागयाहै। 


द्खयुगमे राद्वि मोन त्य की तरफ वितेप स्प रौ ध्यान (४ 
तौ जिद्धा कौ लम्पदतातो दूर होमी ही दसयेः पतिरिक्त कुलीन =, 
वकः प्रधिक्तर च्पिम्पमे रावरिमेंश्रमध्यपदार्थोका रोवनेकर + 
गामीदोष्ह उका भी वाव दा जावरेमा। न 

मारते ससार दारं प्रकादित "वात्तनारती" पत्रिका मे एकः बार 9 
चद्‌ प्रकयत्नित दृष्‌ च किएक वार एक जटूसैयी मवी को राति के र्म 
दरषके साथपौजनिसे वाचिका मृव्युगत हौ गहरं यी दमो शत्यं चिररित्सक 
शपि थो ॥ 


जेनयमे एकः यंानिक पथे दै शरोर उसने प्रयः वपय वते प्रयति ५ 
भपत्विक देष्दिगरोग पणना7 ह, इम ही वस्ते श्राधूनिक वज्ञानिकोने श्रपनी 
समस्त बरार निना प्राचीने जँनाचारयो दासा प्रतिपादित मामं काही वू 
गण भर प्न्वसिथि नेर्‌ पषटृषने के प्रयत्न भे सये दषु हे । यास्तव मैन समौ 


| 


भारितिखार | 3 


शास्मानुसार वैज्ञानिक ्रपते निदिचत्त लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकंगे यह कटु- 
सत्यै) 

सनातनी ग्रन्थो म विद्धानो ने यहां तक प्रतिपादन किया है। कि खाद्य, 
स्वादय, लेह्य, पेह्य इन चारों प्रकारके श्राहार का रात्रिके समयमेत्यागी 
प्राणी श्रपने सम्पूर्णं जीवन में श्राचे जीवन के उपवासोका फत विना किसी 
कटिम्‌ नपस्याके दही प्राप्त कर लेता) 

एक साधारण मृहस्य भौ यदि मावक्राल का मोजन करने के पदात्‌ 
प्राततकाल तक कैः सपू्णं या ब्रन्नादिक पदार्थो कात्यागकर दताहैतोव्हमी 
व्रती रहै, यदि उस कालमेही श्रायुपूर्णंहो जावे तो उस किचित्‌ ब्रतके फल 
सही कूगतियों के कष्टसे मुक्तो जातादै) 

श्रतः श्रभक्ष्य पदार्योकात्मागव रात्रि भोजनका त्यागकर देना दही 
मानव मात्र को स्वास्थ्य व वेज्ञानिके एवं धार्मिक दृष्टि से भ्रत्यन्त लाभप्रद है। 

श्राज अ्रहिसा श्रौर सत्य की दुहाई तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वदी तेजी 
सेदीजा रही दै किन्तु श्रत्यन्त लोभ के वशीभूत होकर बन्दर, मदली, श्रण्डे, 
मांसादिकं का विदेशों मे निर्यात करके मानव-मात्र के चरित्र काहनन कर 
रही टै। 

देखिये ! एक अस्तस्य भापण करने फे कारण से जापानदेश्च के प्रधान 
मंत्री “धी सनाका"' को भ्रपने पद ये त्यागपव्र देना पड़ा । अमेरिका के राष्टू- 
पति "नी रिचई निक्सन को वाटर गेट काण्डमे ससत्य कथन के कारण राष्ट्‌- 
पत्ति पद छोडना पडा । परिचिम जमनी के प्रधान मंत्री"भौ विलीक्नाति"" को अपने 
सहयोगी कौ देश द्रोह कौ जिम्मेवारी लेकर पद त्याग करना पडा । सत्ताके 
वेल पर सत्ता से चिपवेः रहना राजनीतिक विवेक का परिचायक नही हो सकता, 
भ्रस्तो चीज है जनत्रा का विद्वांस वयोकि सत्ता मे जनता का पूरणं विश्वास ही 
लोवश्षाही का श्राधार होता । वास्तवमे इस लोक श्रौर परलोक मे सत्यको 
जीवनम उतारनेसेहौी चारित्र की सिद्धि हो सक्तो टै । ब्रन्यया नहीं। 

वस्तुतः श्यौ १००८ भगवान महावीर तीर्मकर कौ पच्वीमौदी . निर्वाण 
तिथि क्वं विराव षूप से विदव की राज्य सरद्लरो द्वारा मनाया जानात्व 
ही उत्थान प्रद होमा जव कि मद्य, मांमादि जीव हिमा पर पूर्णंस्पसेप्रति- 
वंध लगाया जाकर भगवान महावर दार प्रतिपादित निदान्तः कोभश्रमसमें 
लाया जवेगा ! 


४ शारद पथं राभ 


देपिये । कैवन्‌ दिकोस करो कौ भ्रावादौ वनि अमेरिफा देशम 
यर्प॑मरेही फरौव अहाईश्ररव स्पयो कौ मदिरा पानं वर ली जादी रै ल 
जय तकः शरौ जिनेन्द्र देव द्राग कथित श्रह्विसा को नद्री श्रषनापा जा को 
त तवः कोई भौ राष्ट उद्नतिशील नही दो मकरे श्रौर दे के चारििवत 
मही उटा सकेगा 1 क 
५ ध्ाङतिके नियमानुकाल विसान के येतम षदा हवा रन्न का तीन ् 
थय यश वदी कै लिव हाता है) यदि म्धूल परयुदिमा का परित्यागं भ / 
मे बीज चोपा जवि तो वर्तमान ते कई गुण। अनाज पैदा हो जिम 
विष्व कौ भूपमरी स्वयमेव ही दूर हो जाधैमौ । | 
ना महाधीर ने तत्कालीन वि का दस आसा भोर सस्य 
फो प्रचार वप्रमार करके ही प्राणीमात्र का एवं स्वयं का उद्धार करै णन्‌ 
चारि कौ उत्तमता प्रकट कर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्ते करने भँ सफलता प्रन 
षोथी। 


भगवान मदवोग दारा कथित्त येवले प्राह के सिद्धान्त को ठ ६ 
भमौ प्रारने प्रपनातेवेतो ग्रान धून घरर॑मे हूयभ्रौस्घो कौ 
यहनी टूई नजर प्रवेगं । जव अहित को मानव धारण कर्‌ तेगातो (8 
भ पाननतो स्वपपेवही हो जाविगा श्रीर्‌ परहिमाके प्रातन्े ही चोर 
मदान्‌ णाक भे वच नारा, इममे ही पुशोल जे दुरगत्तिकेकारणकौभौ श 
भृषि दूरम प्रोर भपरप्रह्माद के चल मे तो जन्म जन्मान्तर मे भव्य 
मुक्िकाप्रधिक्रामा चनं जावेगा । 711 
भनि म कगावदोहनार्‌ ववं प्वपे मोष देके महान्‌ चषा क 
मुररानण न मगवानि मदावीर्‌ त्र भवगिग्रहयदे प्रर जोर देते हुए श्चा 
£ मनद । वे प्रप घरवा क जिननी कम फरेगा उतने हो अस्थ 
दमम रवर धारौ परमात्म ग्वरूप पटायोरवतत्‌ वन जाथ" । मत 
साम्ब दम प्रपरिपहवाद कोह जीवन मे उतारने ति नि 
स्र दरति माेदाग पागमक्कि परगट होकर गरष्ट कृ र कासम्‌ 
भ त ककर गर्म न्यन्यं दोकर मिद्धाच्यभं जा धिराजतां है 1 १ 
त देश्य 1 स्तन. ग्ना, ध्न, चस प्रौर्‌ श्रोतु (क्त्णं) दन प 
2 चक्कर म याग प्येष वम भूत हकर भोराव स्पर्पन ध 
कदा दकोरगशपमे भदोग्पते ष्पी, रमना कामाम्‌ लोनुपी राजा ५ 


कारित्रमार {१ 


कर्णं का लोभी मणिधर सपं प्रौर चक्षु द्धन कालोभी नाद्य देक साधुने 
श्रपने चासि से गिरकर भ्रनेक दुर्ग्ियों मे श्रमण किया । 
जञानावरण, दक्षनावरण, वेदनीय, मोहनोय, अयु, नाम गोत्र ग्रौर्‌ भन्त- 
राय इन आढ कमो को एकः प्रिमा यानी सममावके द्वारा प्राणी श्रपनेसे दूर 
कर सकता द । ग्रहिसा आध्यात्मिक प्रीर लौकिकः उन्नति कौ पृत्रवती माता 
केसमानदहै। श्रौ भगवान कै एक हजार राट नामरहै ग्रौर उसमें ही भगवान 
को "महादय' नामसिइन्द्रने कहाहै उसका प्रन्तरङ्ं लक्ष्य यही है किं 
भगवान महान्‌ दया सहित है इस ही लिये उन्दे महोदय भी कहते है; वयोविः 
उनका उदये यानी मगवान कौ उच्ननि ही महान्‌ (वही) दै। 
महान्‌ दार्शनिकः भूतपुवं महान्‌ महामहिम भारतीय राष्टुपति श्री डा 
रधाषटप्णनन्‌ ने दैहनी महावोर जयन्त्युत्सव पर गभीर मुद्रायुक्त हकर सन्‌ 
१६६३ मे भरषने विचार व्यक्त क्यिये कि "भ्राज के मानवमे दरस महान्‌ संकट 
फे समयमे श्री भगवान महावीरवत्‌ उन समान दृद्धिय जय, संयमतया 
धरता प्रादि गुणों की वबदीदही भरावदयकतादै सा करनेसे ही सुप व श्रान्ति 
प्राप्तौ सकती दै"1 
भगवान बुन्दकुन्दाचपें ने मोक्ष प्रामृत्तम कटाह किः 
दुक णजञ्जह श्रष्पा णाऊण भावणा दुक्वं 1 
भाविय - सहावप्रिसो विसएसु विरज्जए दृष्वं ॥६१५॥1 
अर्थ :- प्रात्मजान वटी ही क्टिनता मप्राप्नहोना है। प्रात्न-वोषप दोन 
पर उसकी भावना करटिन कायं है । भात्या की जवना करनेकाताप्राणी कटी 
हौ कटिनता मे मांमारिषः विषय मोगोमे विग्लःद्रोतादै 1 मोगौ कौ नानमा 
षोष्टाटदेनाही प्रात्म विकाम श्य मून वारण । 
वर्तमान बाल मे राष्टृपिता मटान्मा पापो जो अहिमा प्रर मत्य रमान्‌ 
पुजारो {उपासक} पे \ गोधोजोने दकि प्रान्त कं प्रवाम दानमे एकः 
वरप वानो प्रामोप महिनाकोषएरे मह्‌ गदम्नान क्न दृष्‌ गगर के 
प्न देष्या नो उन्दने उमम दृषाहि णवर धमनयव्म्य लेने बारदा 
काए्लदैमो उम्ने उनशे उनर दिदाथालि नमन्ती गमवौ पद्यसे 
नुम दिदि वि मानदग्ष दन्व पारो हकर हा ग्यम द भपम्देः दतर 
मोट ममन शो एोश्वर इनदर द दाण्नोःरश स्(न्मोन्याष श्र गरदा 3" 
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क्री 9 हिणो 1११4 ॥॥| 
प्राप्त करति बो दपनश्रषत ह्यत कद दुषु दूत का प्रती नदान 


पतप 
संनाह मपो वहमोमो षण्डे ठे) या्तावर स्ति र (विता व्ता 
शपो छलम्वर (दस्र) धार्य रग्दङौ दिगन्दत् होना पआाददपक हाता १५ 


हो मानित उत्तमोनम चारित्रधारोर गणा । 


पदम सान्ति स्वन्प सम्पूण दद्दा का राध, वािवातयाद्ार म 
ग्य, महापोर्‌ तपटचर्ण, शान्ति तया परलमद्रन्‌, वी मामना, [पित्‌ पर्णाः 
घ्ादि मप्र चिना जैन दियम्वग मृदा चारण पिन्याक ह मरत ) 
षम गृणोाकाप्राप्नदहो जानी शनम नार्तिद्रै1 

* जोयाऽजोवाश्नवचयमयगनिमेरा पोधास्तत्यम्‌' माय, पतय, पाध 





बध सवर, निजंस श्रौर मोक्ष दृन्टी साति तत्वों पर पक्का विश्वास कर लेना 
सम्पग्दक्षेन दै 1 जव मानव पुणं सम्यक्त्वी हौ जाता है त्तव ही सम्यरञान प्राप्तं 
कर चारित्र वो अ्रमलमे लानि की सामध्येता प्रप्त करता । रलत्रय रूपी 
ज्योतियुक्त श्रात्म ज्ञान ही मोक्ष मार्गे है। 
गीतामेकहाहैकिः- 
श्रसंशयं महावाहो मनो दुनिग्रहुं चलम्‌ । 
भ्रभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।३५ श्र. ६॥ 
है श्रजन । समं सन्देह नही है कि मन चंचल है पौर उसको वशं भें 
केरना कषठिनि है, किन्तु अभ्यास तथा वैराग्य के दारा वहु मोह, मद वशम 
किया जातादै। 
इस सम्बन्ध मे जेनाचपें का मासिक एवं अनुभव पूरणं मागदर्ेन भी 
वुष्टग्पर ह ‡- 
सद्धत्यागः कषायाणां निग्रहो ब्र धारणम्‌ । 
मनोक्षाणां जयश्चेत्ति सामग्री ध्यान जन्मनः ॥ 
सम्पूणं परिग्रह का व्याग करके दिगम्बर मुद्रा स्वीकार करना, रागदर- 
पादि मनोविकाे कां दमन करना, व्रतो का पालन करना, मन तथा इन्द्रियों 
को जीतन! यह्‌ ष्यान की कारण स्प सामग्री रै ( वाद धन-घान्यादि सामग्री 
के होने पर मन उस मोर सदा भ्रासक्त होता है1 भ्रासक्ति, गुल, उज्जवल 
महापुरूप वाह्य सामभ्री को किंस हेतु पास रखेगा ? जडकैत्यागसे ही चैतन्य 
निखर जाता है 1 
भ्रात्म स्वरूप के संघ मे पल्लोवान जंनजायुत्पन्न श्रो कन्दकुन्दाचाे 
ने भ्वचमतारमें बताया षिः 
श्ररस-मरूव-मगंधं प्रव्वत्तं॑चेदणागुणमसद्‌ । 
जाण म्रलिगग्यहुणं जीद-मणिदिट्‌ठ संखाणं ॥१७२।1 
भयं ~ जीव षा स्वरूप रस रहित, रूप रहित, गध रिव, स्पर्शा रहित शब्दे 
रित, दिसी केः चन्द्‌ दारान श्रहण करने योग्य एवं कसी मी चेष्ट्‌ के 
प्राकार र्हितदोताहै। 
इस प्राध्यात्मिकता को प्राप्ति हेतु मानव कौ भरषने दृदय म सम्ब्द्न 
धारण करना चाहिये 1 सम्यब्द्ोन केः बाड ही मम्यग्लान पारण करना श्रादद्यकः 


= | 


क, चप वेर्न 
है ९ नखदयान्‌ सम्यक्‌ नारित दगा दानयति वोत, गर 
हितोपदेली स्पतातो जीव प्राकता सतारे) रनवभर मि दा 
वह पपू न दलन शीत शनितेदाो नोति सतनी 1 म ठी # 
दनिदध्पान स्वस्य टकर प्रान्त ममदन मुकवा षो प्रा 
भकनो ५ 

स्यनेय मागतते मरय परपु वन दतत साल्वा क स्म 
रन्‌ १६५८मे शरो खषटर गजन्यद्रयाप्जौ मे आहिता क सवय ता का मा 
"सस्वे ततयनानी पिगम्यर सपु हो हते हं उन्हे ते एक विष्वदुष्टा पतैः 
मान फाले करट यवं पूषे म आयि पर्भ-प्यतंक रां प्रय कर्मकर आरि 
नापटए ह येते हो माज अन्तिम तोसैकर शरो भययान षटापोर्‌ का उतम 
क्षमादि ददा धमे पक्त हो हता धमं है । 

प्न्य गृहस्य एवं मुनि चारित्रक दरण फिपागपा दै 
वोर मरतिण्ड मदाराना चामृष्डराय फ्णाटक देक प्रधानं मत्रौये, उम र 
एक वार्‌ उनकी माता को गोमटूम्वामी येः दर्णन कने की स्वप्न ष्टाः 
भ्रोरमाताकीप्रेरणारेदी विक्रम की म्मारहवौ धताब्दौ म श्रवणवरेतमौता 
भँ षी परर गोमदस्वामौ कौ विलाल गदुगासन भूति स्थानि फी गई 
कालान्तर में चामुण्डरायने दिगम्बर भनि धर्मं धारण कोरे; प्राच्यं स्प 9 
भायनाततार सग्रह (चारित्रतार) प्रस्य फी स्वतव्र सौनिकः रचना फी, इष 
गरतिरिक्त गोभटृततार प्रन्य फो सम्ब्रून टीकाभीकोदै। दमक रना मुरि 
माजिते एवं माधूंतापूणं मुलनिन सन्छरन भावा मे दै। 

धौ दिमम्बर्‌ जन मदिर यादोदियो के जयपुर्‌ दो प्राचीन हृम्लिगित 
धिपम सवत्‌ १५१६व १५८५ की चादिथियारकौ दो प्रिये श्रीमान्‌ गाद 
रानूनाल जी गोदोका वकीतव श्री िरतूरचन्द जी दीवान णव मेरे जष्टं 
भत्र श्री मूरजमलजी पराटणो जयपुर्‌ के सौजन्य मे प्रप्त दुई, दोनों परनि 
क श्राधार्‌ प्र दही मून मस्कृन श्रिकिन कौमुद 

 मर्पाभिक भ्रष्यक्ष महोदय शौ महावर क्तेन ग्रनुगन्धान्‌ विभाग एवं प्रक 

गयोजे पूणं प्रासीन र्यो के सम्पादक, मौनिकः तेखक, इतिहस्‌ विजञेप्ञ परमो- 
स्मारी एव निरभिमान ्नोमान्‌ डा कस्तूरघन्दनो कासलीवास वास्थौ एम. 
द्‌ की पच. डी. तया ममाज सदौ सादिव्यरस्न कविराज षं अनृपचन्दजी 


न्यायतो मे परत्न्नश्रामार को परदलित करने क तिथे तो भरे कोपन पत्यो 


नगु श्रभाव सही प्रतीत हो रहा है क्योकि इन्टोने समय २ परं प्रपने राजकीय 
श्रत्यन्तावशयक कार्यो से समय निकाल कर स्वयं यहा (सीकर) पधार कर 
मुभ सम्पादन कायंमे मागं दर्गन करते रह है + इसके प्रतिरिक्तडा सा.ने 
निस्वार्थ रूपमे इस ग्रन्य की प्रस्तावनालिख करतो चार चांद हीलगा 
द्यि है) 

इम ग्रन्य को लेखन कौ चुटियो कौ श्रा्योपान्त श्रवलोकन वभिलान करने 
मे कडकि की शतकालीन सतरियोमे भौ स्थानीय वैय्याकरणी महान्‌ विद्धान्‌ 
श्री पण्डिते एूलचंदमौ जेन व्याकरण तीर्थं, शास्त्री, एवं वडौत निवासी श्री 
प. राजकिशोरजी वी. एस. सी. ने महती कृपा की है 1 अतः उनका भी पूर्णा 
भारीहें। 

श्री लोक मंगल प्रेसं मोकर के मालिक एवं साप्ताहिक “लोक मगल पत्र 
के सपादक महोदय श्रीमान्‌ भंवरलालजो सेठी ने प्रारभसे ही एक दम नवीन- 
तम टार कय करके इस ्रपूं ग्रन्य के प्रकादन का भार वहन कर श्रपने 
उत्तरदायित्व को निवाहते हए पष्य लाभ उठाया है } एतदथ घन्यवाद केपा्रहै 1 

श्री दिगम्बर जैन समाज सीकरनेभ्रो १०८ मुनिराज विवेक सागरनजी 
महाराज कौ सद्‌ प्रेरणा से इस परम पुनीत पच्चीसौवें श्रौ १००८ भगवान 
महावीर के निर्वाण महोत्घवोपलक्न मे जन सिद्धान्तो का प्रचार सार्वजनिक 
नि शुल्क लाभार्थं हेतु इस महार्घ॑काल मे सम्पूणं श्राथिक व्यय-वहन करके इस 
चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग शास्त्र दान मेँ करके भपूवं लाभ लिया दै यह्‌ ग्रनु- 
करणीय एवं प्रक्ञंसनीय दै । 

मुभे श्रजमेर निवासन श्रीमान्‌ वाणिज्य भ्रूपण, सिद्धान्त शिरोमणि, जेन 
वाडूमय के महान्‌ उपासक एवं सरस्वती के मूक सेवक, सुविज्ञ लेखक, मूर्धन्य 
विद्धान्‌ ब्रह्मचारी पण्डित वियाकुमारजो सेठी न्याय-काव्यतीर्थं, शास्वी प्रधाना- 
चां श्रौ दिगम्बर जैन विद्यालय कुचापन ने कई वार यहां स्वयं पधार कर 
तथा ्रनेक पत्रो द्वारा इस सम्पादन काये मे प्रोत्साहित करते रहै ह। उन्दीं 
की सतत लगन्‌ कै प्रतिफल स्वरप इस महान्‌ ग्रन्य की पर्पूर्णता रहौ है । इस 
सम्पूर्णं कायं मे मेरे च्रत्तूज द्वय श्री मा० मागचन्द्र पाटणौ वी-ए- सा विधा- 
रद एव श्रो कंलायचन्द्र पटणी की ए पल. एल. वी. ने मचक्तिय योपदानं कर 
श्मपने उत्तरदायित्व को पूर्णं स्पसे निभाया टै \ यह्‌ सन्तोष का विषय दहै 1 


श्रखिल भारत वर्पीय पच्चीसी श्रौ महावीर निर्वाणोतसव नवर ५ 


} 
[अ पपाते 11) ध्री शीव 
7 वर्य पवो न 


1 वव वनन्यनो 0०४ मलिनतरं कनै) 
मधो मटर 1. महागोरप्नादनो पाना वानेन 4 नी (ग 
जैन यौम परमौ मग 1 भणे शी पतिर ी भन मी" 
भा मपनयन्द चानम्‌ मक म, (वि भेष शाणश्यतजी जा 
या परभाम ट भ गनि शवान र्शो ॥1// (8, 
फी प्न गी मगान्‌ शायर सामी क म्र 
ष्ट्मारो प्राना भराम म्र भारक श्राप रणत्‌ १ (शष) 
९९७ (उध्रीशौ रन्याणये षष उनको रावणी भी भटा मुमीय 
दिगम्बर जेन परानौने गान्मरमण्दार गाग 
मुभे प्राप्त टौ उ्गको भी ज्यो 


का श्रवुगन्भान कर्ते श्प 
६, फो त्यो एव निवे प्रमित को गर्दै । 
स्प्रसेशौय कायं एवं भराचीने प्तिष्रग का शानयु उनकी उद्र 
तारा को प सरस्वती चेवा फ थं छभारण को भान हमर त्य 
ये चारिवौत्यान भे सह्य स्वस्पर चिद्ध षषे) पवणो गदिन कराने भा 
ए मावर यही ष्टेष्य रहा 1 
मेदस रि 


ध न पारि सवभौ ्रन्यकरो बयोवृ् शरदेव यृम्वयं उग्रो 
तपस्वी, पर्‌ वारिव्रतधारी, निभीकचा रित्थं भचारक, विदद कौतरागी, 
भानस हित्मोद्धाः रक, पवरथकातीन पनिमामवन्‌ परत भ्न षन दिगम्बर 
कसागरजी म राजकेकर्‌ कमलो ने भान शवद्ायं ्राज 
द्‌ फे १ज्यीरौयं निवा दोप्रावती 
= ग्नामे सादर समिन कर्‌ः 

फी भरभिलाषा केर, ह} 


प्ते दषु भ्रनतेतोगत्वा मोक्ष प्राति 
स््यवम्‌ 


चतथ भष्वरीक 
सा. स्तौ, 


^/वन्द एगटणी न्दा 
श~, 


मूल ग्रन्थ कर्ताः- 
श्रीमच्चाप्रुण्डयाय क्ता 
प्रामाणिक जीवन चस्ति 


श्रीमच्चामुण्डराय ग्यारहू्वीं श्ताष्दौ फे विद्धान्‌ धे । श्रापने ब्रह्म कषत्रिय 
वदाभें वंश्य कुल को मुशोभित क्यिथा। धिलातेव में दन्द "दृष्यक्षत्र 
कुलीदया क्षिरोभूषामणि" कहा गया है 1 यह्‌ गंग दशो राजा शो राचमल्ल 
के प्रधान मंत्रो भौर सेनार्पाति ये 1 श्रौ राचमतल्लं चतुर्थं का राज्य काल क 
सं. ८६६ से ६०६ (विक्रम सं. १०३१ से १०४१) तक सुनिग्िचत है!ये 
गंग यच्रमार तिह फे उत्तराधिफारो ये । भोमच्चामुण्डराय इनके समयसेभी 
सेनापति रहे \ इनका गृह्‌ नाम “पोम्मर चा श्रौर “राप” रजा भ्रीसचमत्ल 
दारा प्रदत्त पदवी थी, इसही कारणसे इनकानाम “गोम्मटराय मीया। 
श्री वाहूयलौ कौ मूततिका नाम ‹ गोम्मट जिन" भ्रौर पच सरह का नाम "गोभ्मट 
सग्रह्‌ सूत इन्दी के नामके कारणटूग्रा है क्योकि श्रौ चामुण्डराय केप्रनमेः 
प्रनुसार ही जप धवलादि सिदारन्तो के आपारस्ते धो नेमोवद्र सिद्धान्त चत्र 
वर्तने गोम्मदसार फौरचनाकीहै। 

श्री मारि भ्रौर इनके उत्तराधिकारी पुर श्री राचमत्ल का समय गंग- 
वंश के लिये भयावह या; क्योकि पदिचमी चातुकषय, नोक्तम्ब, तचा पल्लव 
भ्रादि गेगथेश्च के महानकश््र, चे 1 चानु्योकेखतरेके विनाशका घेय धी 
चामृष्डरायकोष्ोदै। 

श्रवणबेतगोल देः कु द्रह्यदेव सतम पर उत्कोणं तेष (६७४६) भें 
लिषादै किः षस प्रसि दमं पर दूए प्रा्रमणने विष्वम्नो प्रादवयं मंन 
दिया! श्रौ चामुण्डराय ने प्पे पुराघमें दम वात्तको स्दोषार श्ियादै 
किदम विजयर्मे हो उन्हें "रण रंग सिह" को उपाधि प्रप्तहूर्हधो। 

श्रो मज्चामृष्डरायकेदल महामात्यो न्ये शन्तु दोर सेनानापष्ट 
भो पे, दनक समान दूरवोरप्रौर दुद स्वामो नक्त मतो दनरिक्‌ बः तिय 
भे पन्य नहो टा, इ्दोने पप्ने स्वामी के दिदे घनेकेयुटयोनेये। चौपोरिन्द 
राज, धो येलाष्ट्राज चादि पने राजापोका पराम्त रिदा या! दमक 
उपन्षमे उन्हे ^समर्थुरेपर, दर मानष्ट, गधयम विट्‌, ददद शाल 


६५ चारय धमं प्रत 


॥ 
॥ पवस प्रर समर यदुगमे 
दण्ट, असहाय पराम, प्रतिपक्ष रक्षस, यून वकम प्र स्‌ 


4 6 नः जीतने ए 
शरदि दिष्य प्रस्य इषुध! कौनमौ उाधि क्वि गुद ¶ ज 
मिती धसका उल्तेख निम्नादिकत है 


न न्समर धुरेथरण इषि 
खम युद्ध म श्री चस्वत्तदेव वो हरनि पर उन समर्‌ र िपिताई 
अप्त दुई यौ । नोत्तम्ब पृष्टे मोनूरके मेदानि भे उन्दीरन नो चीर्ण ५ 
उपे उपलक्न मँ णवी मण्ड" कौ उपायि से विभूषिन किये गमे } दिह" 

= ॐ "शर्ट 
करे पित्िपर "श्री राजावित्प" ते वीरता पृवेक लहनेकै कारणम्‌ ९ 
उपायि प्राप्न दृह यो । वियूर {वामोकूर) के त्िलि नै नो श षस 
को मासते श्रीर्‌ श्री मोधिन्दाम' फो उसमे न पुने दैने के उपल {वय 
उपा नका" के किति मे नचि, तरः 
कुस-कलदण्ड उपाधि प्राप्त दुहे । रजा “काम फे भिर च 


कुणामिक श्रादि यौदार्मो को परास्त कनेक कारण उन्दे “ज १ 


उपाधि वे श्रत तिया सया । प्रते छोटे प्राहं चमो नाव" क्‌ क 
शी मृदुराचय फो जो "चलद पण प्रीर "मंगर" करे नाम तेप्र 
उमरकी मारदाल के एप्त मे (समर्-परशुराम" पद मे विभूषित किमा ४) 
रु "फयोलि' दे मूषिया को पराजित करने क उपसक्त मे "प्रतिपक्ष द, 
उपायि से श्रलदरत विम पये ! धरनेक योदाश्नोको मासमेकं कारणस र 
"मेटूमारि" उषाचि प्राप्न हदयी} प 
नदे म्यनत्व रतन 
पल्य युरपिष्टिर्‌ प्नौर "पुमट चू ड़ाषणि प्रादि उपायिमां प्राप हुई ण} 


निम्नाक्रिति तेवो मे प्राप्त उपाधियो कौ स्पष्ट किया गा र्दा है , 
१ क्िलातेव संद्पा १६५ जन तेव से. प्रथम भाग सल 
संया १४८ 


पा्िक्ता प्रर नेत्तिकता की दृष्टिमेभी ड 


(२) शरीमप्रतिहुत धरमावस्यादादशालनगुहयस्यन्तर निवासिप्रव। 
दिमदांघत्िधु ससहायसान सिहनन्दि मूनीन्दभिनन्दित गंगव 
ताम्र रामष्रनमदयनेक युणनामघेय भागधेय श्रीमद्‌ दाजमर्ल 
भटयत्नम महूमात्ययदविरजमान = 


रणसामस्लासहायणरक्र 
गूलरत्नमृपप सम्यकत्यरत्ननिसयादि चिवि गृणभम समापा 


षीतिग्नन्त श मच्वामृष्डराय भव्य पष्डरोकः “~ “~ ~“ १ 


मद यवोधिद रीका उत्थानिकः वि 


चाप्पिगार १३ 
उपर्युक्त दन सव उपाधयो से ठेसा मानूमर होता है कि शी मच्चामुण्द- 
रय श्रपने समयके वि्तने प्रतापो ओर बौर सेनापतिये। वे केवल वोर 
सेनापति हौ नही ये किन्तु अच्छे विद्वान मौर पविरान मी थे । उनकी उप- 
लन्धिया उनकी महत्ता प्रौर गौरव की सयोतक दै । 
उपलव्ियाः- 
गोम्मट-संग्रह सुत्तं गोम्भट सिहस्वरि गोस्मट जिणोय । 
भोम्मर राय-विणिभ्मिय-दाङिवण क्क्कुड जिणो जय ॥ 
उपयुक्त गाथामे तीन कार्यो का उल्नेवहै श्रौर उन्ही का जयघोप 
क्रिया गयाहि। गोम्मट संग्रह सुवः “गोम्म्रट जिन," श्रौर वक्षिण कुवकु 
जिन"! गोम्मट जिनसे भगवान नेमोनाय फो उस एक हाय प्रमाण च्नील- 
मणि' कौ प्रतिमासे है, जिते “गोम्मटराप"' ने बनवाफर चन््रगिरि पर्वत पर 
स्यित्त भ्रपते मन्दिर मेँ स्यावि कौ यो प्रौर "दक्षि पुयकुड जिन" से मभि- 
भ्रा “बाहुवली” कौ उस विज्ञाल मृतिसेहैजो पोवनपुरभें भरत चक्रवर्ती 
ने वाहूवलौ कौ उन के शरोराकृति जेसी भूति बनवार्ई थौ जो ुषकुट सर्पो 
सेव्याप्त होनेषे कारणसे दुर्लभ दर्गन हो गई यी उसही के श्ननुल्प यह्‌ मूर्ति 
विन्ध्यैगिरि पर विराजमान कौ गई थी । "दक्षिणः" विशेषण उसकी भिन्नता 
फा द्योतकहै । श्रपनो माता की इच्छानुसार ही "गोम्मट स्वापो" की मूति 
"षो निर्माण श्रीमच्चामुण्डरायने करायाथा। 
श्री मच्चामुण्डराय फो अमर कीति का महत्व पूरणं प्रतीक धवणवेलगोला 
में प्रतिष्ठापित जगद्वि्यात्त बाहुबलो कौ मूरति है जो सत्तावन फीद उन्नत 
(अन्नी) आर विक्षलहै) जिसका निर्माण धो चामुण्डराय ने कराया या 
जो धूप, वर्प, सर्दी गर्मी श्रौर प्रंधो कौ बाधाप्रों को सहते हुए भी श्रविचल 
स्थित दै । मूर्ति, ्ित्पी की कल्पना कासाकारसूप है मूति के नख श्रादि 
वमह श्रकितदहै जैसे उनकाश्राज ही निर्माण हुवाहो। शो चामुष्डरायने 
बाहुवलो कौ भूति की प्रतिष्ठा ई, €८१ मे कराईथो। लगभग एक हजार 
वपं कासमय व्यतीत दहो जनिपर भीवह्‌ वसौ ही सुन्दर प्रतीत होती दहै 
एवम्‌ संसार के दशायें प्राक्चयं के रूपमे उत्लिवित की जाती है! दर्घककी 
श्रे उसे देखते हौ प्रसन्नता से भर जाती है \ वाहुवली की यह्‌ मूति ध्याना- 
वस्थाकौदहै। चे केवल ज्ञान होने से पूवं जिस रूपमे स्थितये वही लता वेले 
जो वाहश्च तक उत्कीणित है श्नौर नीचे स्गोँकी वामिर्या भी बनी हई है, उस 


[१121 
ठीम्पको कलाकार ने पवि मृति गो नकः 
हता, उशशो भारग दतो | शति दस 
प्रतमाम्‌ तोता गारा तक नी स्यि या्र।। गै 
भने यह्‌ भावने पनि पम गमद त्म गुणि षा 
हे! श्रौ चामुण्डराय गारा यनपे मानिका न्मे % शरीर शोप्मः 
धप्तषे प्रभिप्राये श गेह, 

रसो उपतम्थि ५ ट शलाका पुश्य परित", (जिने श्री ८. 
शङप्न० ९०० ह्व भन्‌ €७< (वि० मः १०३१५) भे पनर समानत { 
था । इसमे चोगीस तीयं 1 के चरि 


तीककरो के परिये श्न गर्वी प्राह महाधुःणो 
परषेने जीवन चेरिघ्र भ्रकिति क्या ग्रयादै। शग प्रारभ भे तिगां रि 
परि्ष्ठो पिते कचि भारक तदनः र नन्दे भूगोश्वर, 0तश्नात्‌ 8 
परमेश्वर मौर कतपर्चान्‌ 'मिनेेन पृण भदः , व्य प्रकार ण्रपरारै ह 
धरये हू श्रीर्‌ चन्हीके भरनु्ार ग मी ट लाचरणरर गद विष्वं 
र भरमततेन प शेन भरन्त मे धुतपेवती 
स्वपर, एकदयागधर्‌, चरारागषर्‌ , वधर के ताम कह ¢ 
* भूतवलि, ¶ृषन्त, पणधर्‌, कषाम फण्डाचाय, तम्बूतूराचायं, 
समभ युभनन्दि, रविनेदि, एल) वाय, नागते, भीरतेन, जिनसेन जादि शा 
रम्तेव किय) गवा है फिर ्पत शष सनुतिको ६। यह पुराण रायः शत 
के उपलण् रन्यो चमुण्डराय 7 4 
माना गताहै, श्रीच। (पुष्डगाये कै यर कानामभ्री भनि ॥ 
सेनां याजो भ्श्रसमण के ५ वड ठ्‌ क री शमारील थे 1 
मनेक तिष्य वकारे अन्दोने शरन धिषयं को दिक्षा दौ श्रभाचां 
मेमोचन्द तति न्ते 7 


भी आचाय नेमीचन 
षि 


२८ क्वा च गारी इतिहा चनं भ्रमर । 


[त 
तारस्त्रते 5 ,, 


चारित्रसार १५ 


तत्वाथं शद्धान्त महापुराणे स्वाचार शास्त्रेषु च विस्तरोक्तम्‌ 
श्राख्यात्समादनुयोगदेवी चरित्सारं रणरंग तसिहुः ॥ 
इसमे गृहस्य प्रौर मुनियों के प्राचार का व्यवस्थित वर्णन दै उसका 
सकलन संवंध सुन्दर है, कथन की सम्बद्धता ही उसकी प्रामाणिकता का माप- 
दण्डहै! 
यह ग्रन्य हिन्दी भ्रनुवाद के साय सुव्यवस्थित रूपसेप्रकादित हौ रहा 
(| 
गोम्मटक्ार कौ देश्षी फणाटक वृत्ति भो इनक बनाई हृदं कहौ जाती है 
किन्तु वहु श्रभीतक उपलम्ध नहीं हई है 1 
त्रिकूट पर इनके द्वारा एक वसदि (वसतिका) बनाये जाने का उल्लेख 
भिलता है 1 इनके पुत्रका नाम जिनदेवण याजो अनितसेनाचार्यं फा विष्य 
था1 श्रौ जिनदेवणमेश्रवणवेलगोलमेंश्नौ जिन मंदिर कानिर्माण कराया 
था। यहलेल शक सं० ६६२ (सन्‌१०४०) मे उत्कोणं क्रिया गया है । 
जिन ग्रहं बेल गोल दोल जनमेल्लं योगले मति चामुण्डजनन्दनो 
लवि भाडिसिदं जनदेवणन जनेन मुनवर गुडु ॥१। 
जैन लेख सं० भाग ९ पृष्ठ १४६। 
जैन धमे का प्राचीन इतिहास मागर पसर २६५ से ६७ तक 
एक अन्य पटरावलो जो शुद्र श्रावक धमं प्रकाज्ञ ग्रन्यमें प्रंक्ितिकी गई 
उसमे भो चामुण्डराय को मुनिष्वर भ्राचा्ये के रूपमे भौ यताया णया ह । नके 
गुर भरो जिनघेना चापं मुनिराज थे इसपते इनका मुनिमहा्रत घारण कछंरतेना 
कोई माद जनक यात नहीं है 1 उपयुक्त जैन धर्म के प्राचीन इतिहास माग 
भाग र के विदान लेखक श्रीमान्‌ पं० परमानन्दजो शस्प्रौनेश्री चामुण्डरायके 
निग्रन्य साधु भ्रवस्यामेन होने का कोई ठोस प्रमाणित प्रमाण नदूरं दिवादै1 
श्रत पद्रावलो को नित्तान्त भ्रनगंल मौ नही कहा जा सक्ता है 1 इनके जीवन व 
छतियों के संवघ भं प्रभो भौ विेय भ्रनुसन्धान कौ भत्वन्तं प्रावदयकता है 1 
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सं° सतीयचन्द्र पाटी धास्तरी 
साटित्व-रल 
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तिरे 1 उन्न १: = ॥ 4१/21 1474 ४ 
वमे} या क # ॥ # (10) 1/1 १५1 ^ । 
गदं रन्यो > पि न) श 
स पिय 10005 णण त ध ~ 

„ परत्व 0/1 
र न + ताको शः भावात ग्र 
ध भ्रां ग ननम + नार 4 ॥9॥ ५५। गिन ह 

५ प्राम धत्यणाद, प्राम 
1 र्वे भ्रम्नेमेनट न मदन्‌ प्रापो 
म्‌ युभचन्दे, दसतिमन्ल शर गमद, वामानि, महावीर 
भानव) मे ग्यम भावा व बरा 
ध धन छ क धित पि । 
भिगत भैसोको 1 शन भटक) मे भारक ण गं गनध 6 


क वाद्‌ कमी = दाक गुभवन्यर, सक्रलकी्ि, 
रभारतं गदी गुताथी उ ष 
वि तके भमाने ~> त 1 
दन्‌ ह्ये भ्रीर च्न्ेने भो नठी दघि रेमे 6 
परान दिया ने भी द भषाचेनिति भे भौ ग्न फे युर 


सवके विकाम मे भ्रपनः महृतपूं 
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षन भष्टारयो मे मट्रारकः सकलकौत्ति फा नाम विदेपतः उत्तेपनीय 
दै प्रोरजयदेशमेंभ्टरारकोकायुगप्रायातोउन्होने भो दस भापामें 
संकटो ग्रन्य लिक इनके गौरव में प्रमिवृद्धि कौ । एेमे भटारयों मे श्ुभचनदर, 
भ० मकलकोति, ग्रह्यजिनदास, मण जानभूपण फे नाम उत्तेसनीय ई । 

उत्तर भारत केः समान दक्षिण भारतमे मी सस्छृत मापा के क्ितिने ही 
धुरन्धर विद्वान्‌ दए जिन्होने सस्कृत मे भ्रनेक काय्यं कौ रचना करको इसको 
प्रचार प्रसार में महत्वपूर्णं योगदान दिया । ठेते विद्वानो में महाकवि चामुण्डराय 
या नामं उत्नेखनीय है। 

जन पेतिहासिक महाव्यक्तियो में वीरमार्तेण्ड चामुण्डराय फा नाम भ्रमर 
दै 1 भारतीय इतिहास इनके प्रमर कृतित्व व व्यक्तित्व को कदापि विस्मृत 
नही कर सकता । इनके हारा निर्मापित भवणवेलमोला फी वहे श्रद्भुत उभ्नत, 
मव्य, मनोज्न एव विदान मूरति जवे तक विराजमान रहेगी तव तकः नका 
धवल यश भी श्रविद्िन्नि रूपसे फैला रहेगा । जिस प्रकार वह्‌ सूति प्रद्भृत, 
भ्रनुपम एवं विशाल दहै उसौ प्रकार वीरमार्तण्ड का ब्यक्तिः्व भौ सचमुच भ्रदुमूत 
श्रनुपम तथा महान्‌ है 1 यद्यपि चामुण्डराय कौ जीवन घटनाश्नो का पूर्णं परिचय 
ह्मे प्राप्त नही दहै, तथापि यघ्रतत्र उपलब्ध कौतिगायाभ्रो से इनके महान्‌ 
व्यमितत्य का पना अ्रवदय लग जातादटै। 

चाबुण्डराय द्वारा रचित्त व्रिषप्टिलक्षण महापुराण (श्रपर्‌ नाम 
च्रावुण्डराप पुराण) एव श्रवणवेलगोला के विध्यगिरिवाने २८१ वे रि्ालेखमे 
चादुण्डराय कौ ब्रह्यक्षत्रिय वंशज वतलया गया है । इमसते श्ननुमान होतादहै 
कि भूलतः ये ब्राह्मण चंशज ये, पदचात क्षत्रियक्म श्र्थात्‌ श्रि कमं को ग्रपनानि 
से यह क्षत्रियके रूपमे परिगणित हो गये । दुर्भाग्य से इनके माता-पिता कौन 
थे श्रौर इनका जन्म कहां, कव प्रौर क्रिस तिथिकोहूश्रायाश्रादि का टीकर 
छोके पता नही लगता । वैसे “भुजचलि चरित'मे लिखा कि इसकी माताका 
नाम कनादेवौ था । चामुष्डाय को एक-दो नही श्रषितु तीन शसक के भापन्‌ 
कालमें कार्यं करने का सौमाग्य प्राप्त हूम्नाया । इसके मायही इष वात के 
लिए भी पर्य्ति प्रमाण उपलन्ध हु कि चामुण्डाय के बहुमूत्य जीवन करा प्रधि 
काश भाम मगोंको राजधानी तलकाडमे ही व्यतोत हृश्राथा1 








१ पृष्ट-५ 


४ चास्ति धमे ककत 
श्रादाये प्रजिततेन के परमयिय, गगुन्िनन्दर, पम व (= 
जमदेकवौर, घमावतार धराद पन्यम उप्ाणिभासे तिभू र ८५ ॥ 
इनके श्राछरयदातता ये 1 जिन गगवलं का मुष ४८९ ममू ५ ह 
नीटके प्रान्त) लगभग सा कौ नोयो शतान्य मे गकार स 
तेर बना रहा, राचनस्न उमो गगवध के मुदामकर मार्ट का क 
था । स तुषो के शा्नकाल मे यर्नमात कर्नाटक मध 1 स 
के म्रन्तमुक्त था, जो उस समय गगायादि कटलाता पा । ंमपञ्य ह 
ग्रपनी स्वोषट दशा परं पटूचगयायासश्रौरप्रारम्मरे पष सत्प क 
घर्मे से घ्निष्ठ सम्बन्ध रहा 1 श्रवण्येत्तमोला मैः चेल शुं० ५४ (६७ 
गंगवेश कौ जड़ जमाने वाते सैनाचायं तिहुनन्दो ही ये) 
कै स्वयिता श्रभयचन्र व्र॑विध्य चदं नेगी षते स्वीकार कियाद) | 
सारपसन्‌ के श्राधार पर्‌ मेजर राहस साहय फा कटना है किं श्रानाः 
पाद इसी वद के सातवे वासवः दुधिनीत (० सन्‌ ४८७य८-५१३) के ४ 
थे 1 जैन धमे के उपासको मे सचमस्ल का पूर्वाधिकारी मगनरेा मास, 
नाम भी विभेप सूप ते उतस्मेलनीय दै 1 इते कई जैन मन्दिर तथा स्तम 


निर्मीण कराकर अन्त मे अजितसेन भद्रक के त्रिकट समीधि गर 
व॑कापूर मे शरीरत्याग किया था) 


वागुण्डराय उपयुक्त राचमल्ल (चतुय) का सुयोग्य सेनापति ५ 
पा] उक्त राधमल्त के सुयोग्य ्ास्नन काल मं हौ वोरमार्तष्ड भरो च 
मै वि्वःविस्यात थौ गौ्मरेरवर 


रमूति कौ स्थापित कोयो । चावुण्डराय' 
कौ उपायि भी नके उक्त घामिकः उदार काय से सन्सुष्ट होकर राच 
ठाराहीदोगर्ईयो,जोमि मेमूति चावुण्डय के लिये सर्वेथा उषः 
गौम्मदसार पमेकाण्ड एवं जोवकाण्ड से श्राचार्य श्रजितेेन चादुण्डराः 
तथा उसकी टीक्रामे ब्रत्गु स्पष्ट सिदध होते है ।२ यद्यपि चावुष् 
विदाष्ययन के 


-सम्बन्यमे कृ भो स्पष्ट उल्तेख नही मिलता है तः 
शभगूमान्‌ लगाता सरलहे कि इनका 


1 रम दा विवाय वितो मयो गुरं भ किसी सुयोग्य गुरं वै 
भ मेभ्ियिगुजा ददिग्थना भयरसदादिद्िषताष ॥ 
1 [ति षो भ्स्मनुरे जयउनो भापो 1 ६६६॥ 
परयरकेमेगयुजजभुमूदू मेदादिपरिरनेचयुके 1 
शर्ण अर्क्‌ पू मो रदौ भोम्परः जनु ५५३६१ 


11111 १६. 


ही हृश्राहोगा। यही कारणहै कि वे दस्त्र शस्व, एव शिल्प श्रादि समी 
कलाग्रो में निष्णात थे । कु समयानन्तर भ्राचायं नेमिचन्द्र के निकट इनने 
श्रपते श्राध्यात्मिक्र ज्ञान को उन्नत बनाया था। नेमिचन्द्राचा्यं ने स्वयं 
चावुण्डराय के गुणो की मुक्तकठ से प्रासा कौ टै ।३ 
जिस प्रकार इनका व।त्यकाल प्रधकाराच्छन्न है, उसी प्रकारे गृहुस्थ- 
जौवन भी । इतना पता तो प्रवश्य लगता है किं इनको सौभाग्यवती गृहणी 
का नाम ्रजितदेवौ ग्रौरे पुत्रका नाम जिनदेव था1 गगनरेशो का राजमत्री 
तथा सेना नायके जसे उच्चपरद पर चावृण्डरायका श्रासौनटहोना ही इनकी 
योग्यता करा एक समूज्जवल निदर्ुन है । वास्तव में चावुण्डराय श्रपने कुलक 
एकं देदिप्यमान रल थे । इसी कारण विद्वानोने इसे ब्रह्म क्षत्र कुलमानु' 
श्रह्यक्नचकुलमणिः श्रादि विशेपणो के द्वारा स्मरण किमा है) शासनाधिकार्‌- 
रूपी उच्चतम पद पर आढ होकर भी यह श्रपने नतिकमा्े से तिलभर भा 
कभी मेहीद्गरथा। यही कारण दै कि 'ौचाभरणः' 'सत्यगुधिष्ठर' भ्रादि 
गीरवपूणे उश्राचियोंमेवेस्मरण कयि गयेहै। 
चवुण्डराय ने सेनाप्रति जसे उत्तरदायित्वपू्णं पद को बहुत हौ 
योग्यता के साथ निर्वाहित कियाद । यही कारणरहै कि इननेवेडगं फे गृद्ध 
मे वज्जलदेव को हराकर "समर घुरन्यर" गोनूर के मैदान मे सोत दध 
समरमे' (जगडेकवौर' को हराकर वौरमाततण्ड,' चउच्चगिके दर्ग को द्य 
कर रणरगिग," वागेगूर दुर्गं मे त्रिमुव्रनवोर को मारकर गोविन्द को शाम 
वनाने के उपनक्ष मे 'वैसिकुलकालदण्ड,' नृपकामके दुगं मे राजे, वाघ, दय्‌ 
एव कूणाक प्रादि भरो पर विजय षपनेके कारण 'भुजविक्रम,' श्रषनरे नट 
नागवमं को मारने वाले 'चलन्दकगग, गगकमट, मधुराचय शं ~> 
कै घाट उतारने के कारण "समरपरदगुराम' भोर प्न्य वीरो श्च दर अ 
से श्रतिपक्षराक्षस' तथा करोडो वौरभटों को पराभव दारु $ 
जेसी प्रचण्ड बीरतादयोतक उपाचिया प्राप्त कौ यौ ।४ दवद नः अ 
अतिग्रचण्डवीरमाण्डलिक धिलण्डनण्डनमणि" होने शनुमट्वदय त ~ 


^ नवनन न्वा ~~ ट 





(५4 


५।। 
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३५ सर्वि चरम दकाः 


धि 

सभी यह्‌ विर्यानषाधा । वान्तयसे वततत उवादियो मे माणा > 

युग के एक श्नद्धिनीय वौगलममति सिद्ध होत >। + 

योरमार्तणड जिन प्रकार एकः गल मिनाननि न उभौ ) 

यूयाल राजमन्यो भौ । एमन मन्तन त गगरा फो प्रभुतं उन र 
यौ तत्कायोन गग प्राप्नो नो प्रभिवृ्ि षो नानुण्टराय केः 4 


प ् न्दर, पतनी ५ 
जकलन्त दृष्टान्त टै \ ठग मम मैः उतत ममे भव्य मन्दिर, 
मनोज्ञ मूतिया श्रादि गगराष्टुभ्युद्य का मप्र \ 


यौरमातेण्ड वन्नद्‌, गन्तन एव पातने शन्ते धिद्रान्‌ प्रौष 
थ। इस समय दनक चारिप्ममार (मस्णत) प्रौग शिवदत्तं सहु प्र 
(कन्नड) नामकदोही पन्थ उपरलन्धङ्रान्े) चे दोनो मन्य ४ 
द चवे ई \ प्राचार्य तेभिनन्दर कः कथनानुमारडनने गोम्मदमार गर एक" 
यृत्तिमोस्वीथी) 


गोम्मगृत्तत्तिहये गोप्मटरापिणना कया देष । 
सो रामो चिरकालं फमेणय योरमातटो ५५ 


उपयुक्त चारितरसार एक गगर गरन्य है 1 दमक तिष्ट 
मषुराण एक स्वनन्म्र ग्न्य है श्रोर यह १० यो टताच्दी कँ बन्द णच क 
एक भमूञ्जबल उदाहरण भौ । कन्नड मत्य भे पिषदटिसलयक) पुस्प त 
परिचय कराने वाला यही एक सर्वे प्राचीन गन्भ है! इसव साधी ५ 
तक उपलब्ध वमन गद्य ग्रन्थोमे यह चावुण्डराय पुराण भराद्च्मद्य १ 
दे। मानूमहोना पि दने कय को पधा गद्य लिसन फ श्रयिः प 
धी, याप्रपेग्रनयोमे भिदि य्ोष्दि को सवंसाधारण तकत सुगतः ५ 
प्रमान के निए दने सरल गमे म्रन्थर्चना कथनादौ अपसः प्रमूष 
किण मा । चतन माहि स मुपनिद मनी भो सनद पे प 
प्म जनेभरिय तेसर होना दृष्ठ धान कि श्रते को कि प्रकट कणे फा 
दा भरन माहि ने उपलव्य चंपूप्रनयो मे इसको रचनार्य॑ती निद 
विन) मर वेनयम सट मोर दाही होने ५ 
च १९०२ षदा 


चारि्रसार ५ 


साथ एक जन्मजात वीरयोद्धा के स्वभावानुसार ठीक ग्रपने कषय शे शष्ट 
करने वाला है । सुकवि चावुण्डराय को कंविजनोखर' उपाधि भी ससे, 
श्रीमान्‌ गोविन्द पै इम ग्रन्य के अन्तः परीक्षण द्वार निने उट 


पर पहुवे ह “भरतः कहना होगा कि दस रचनाकाल के बरन्तराते र्या 
विविध रणक्षत्रो में व्यस्त या प्रर उसे प्रन्थ रचना के तिए्‌ शल क्क ` - किन 
ही कम मिलाथा। एक योद्धाके जीवनमे प्रवे कर दन्मैरेस्2 “ 





धना 
1 















उसने इस धर्मग्रन्थ कौ रचना प्रारम्भकी थी ग्रौर इष्यै रे वप्या) 
ही मालूम होता है, उसके योद्धा जीवन प्रन्त को पच च्छ , श्डराय 
सके ( सन्‌ ६७८ ई० } वाद उसको कोई नई उपः; त्व से 
विद्रित नही होता । राय की पदवी श्रवदय दशके वार लान्तक' 
एक धर्मकार्यं के उपलक्ष्य में । सम्भवहै, इतर एन्य 
वप॑से भी श्रधिक समय लगा हो । इसमे प्रायं 
{५९७०१ (णण १८११८५) कौ तरट्‌ यह्‌ इन्द.मै.र हौ सण्य 
कणो मे लिखा गया है भ्रोर मालूम होता टै डिइ => के पूत्र 
ने समस्त दात्रुश्नो को परास्त करके गंगराष्टदे विपत्ति 
बहादौधी॥ ५ त भ्राधय 
कवियों का वौरमार्तण्ड सत्वा ग्रान, =. जाता चा, 
महाकवि रन्न विद्याष्ययनाथं श्रपने ब्‌ ¢ ~त दिनों 
गंग राजघानौ मे पहुंचा उत्त समय चाक्र धः -वाबण्डराय 
>. ४ 
तेजस्विता प्रादि गणो को देखकर इने श~ _ > स षता 
भ पररौ च्यवस्याकरदी।च 9 न्म त्ययं 
एक प्रद्रितीय कवि निकला जिच्मी ~ र , इस यान 
मे सगचं फर रहा रै । यह्‌ कङ्ि इन्ध प्व वीरताूदक 
फवितामे मुग्ध होकर ही ग्ज क =. वी । श्रवपयेन. 
कथो । पगर „९: व 1 (कि इन्दं 'स्यसिय' 
धाज कर्नाटक को ५ ~ व "1 
प्राप्त मही होता! यौ ६ ` कोवनथ्यमं 





श्रधिकाश नाग < 
स्शध्याय, संपम 





इ चारित्र धमे प्रेमाधे 


म्र) वीरमार्ण्ड एका स्वा, दृढ श्नु तंष््टिक श्रावकः धा! सीति 


य! गया टै छि जिव्यकाद्विगुणपरिरलार्णककारण ही ४ । 
"स्यवत्वरट्नाकर" एवं 'गुणरत्नभूपण" ये उपाधिां इन्दी चे प्ति ४ 


श्तना ही नही श्रपितु यह्‌ श्रावक के श्रहिषादि्रणुव्रतोका पूण पसवाल धा 
श्रव शलौचाभरण' "सत्ययूिष्टः टर श्रादि उपाधिसे वह शरस च ५ 


ही साय जनप्रिय होमि भ्रण [ज्राता) जत यन्वुत्यर्मूचकः सम्मानित नाम 
मर भी पृकारा जाता था। 


यह्‌ निनदे दै पि चाचुषडयय वा त्तम जीवन विचष्ट धपेदेवत 
ढे पाय व्यतीत दुख होगा । चायं नेमिचन्द्र जसे महानू विद्धान्‌ का स्प 
मं मुख्य कारण है । चावुष्टरावने श्रयनी वलयश्च को रमर सनि सन 
ढे निष्‌ ्वणवेलगोला जेय परुष एव मुधाचीन पुण्यतीर्थं चुनना ० 
हो बदविमना का काम था । वास्तव मे द्मे द्वारा स्थापित उषु म 
मृति धमतीव को महिमा पोर वद गरे 1 दस वृष्टिम इष । 
मूमि का चारक वदना सर्वा समुचित हे । प्रचर्यन्त यहे म्‌ ४५ 
ह्यपो मे ममाय रहने दा एक माध कारण उत्तप्त गोम्मरेध्वर्‌ ४.9 
शरन्पया दक्षिण कैः कोपण श्रादि धन्यस्य प्राचीनक्षेताक समान एन 


म किष ही यह्‌ स्यान शकः मरनेपणोय यन्तु मात्र रह जाता) दष क 


५ का मारा प्रेय बोरस्िमोमण चवुण्ड्यय क हीमि 9 
ड । 


ष वोर शर मानिनो चष्वण्टररय के सम्वन्धं मे वहते द ८ 
येन दनिदाम मे चवण्डराव का नामं स्वर्णक्षरो च कित है 1 चान 
न ५ व यभागे क्यिभी भा, चादुष्टरायपुराण उष 
(1 ध ध कारहनदसषया । चादुष्डरराय सगव 
भूव नया उनगापिरास गयमल्न केः दग्वार्‌ भ ४ 
क शि का वनमायाद्ट। दमीनिए्‌ उसने एक 3१ 
मरेन नेरननन्द २ । धता चलना (रि उसे गूम व्रिद्ध प्रित 

सविदिन्द ने ग्दनिनिषः सस्लनतवनीका मो उम पर काफी प्रमाप ४५ 
पन्मरेमरर म चायुष्डगय को वद्य प्रध्या क 


क दर्शन्‌ भरः म 
५ नद कवि विरानन्दने मा दवनी स्वसा पुलिया 
; भनसा का गुर यतनाया षट 


चारिभ्रसार २३ 


जिस युग मे चावृण्डराय हुश्रा था, वह गंगवंदा के राजाश्रोंके लिए 
कटकाकीर्णं था । वे चारो प्रोर से दुदम्नों खे धिरे टृए ये 1 अपना प्रस्तित्व 
स्थिर रखने के लिए तथा श्रपनी उन्नति के लिए उन्दँं निरन्तर युद्ध करना 
पडा भ्र इसमें सन्देह्‌ नही कि इन युदधीं का सचालक चावुण्डराय ही था । 
चावुण्डराय के समय मे गंगराज मारर्सिह पर नोलम्वों ने चढाई की, लेकिन 
गौनूरके म॑ंदान में चावृण्डराय ने उनकी सेनाको छिन्न-मिन्न कर दिया। 
चावृण्डरायपुराण से पता चलतारहै किं इस वीरता के लिए चावृण्डराय 
शवीरमातेण्ड' को उपाधि से विभ्रुपित किया गया । ब्रह्मदेव के स्तम्म-लेख से 
मालूम होता है कि इस विजय के भ्रवसर पर स्वय मार्रसिह्‌ ने नोलम्वकुलान्तक' 
कौ उपाधि घार्णकीथी। 


दूरा संकट परदिचमौ चालुक्यो को श्रोरसे था। मारसिहिके ही समय 
मे परिचमो चानुक्यों ने उपद्रव मचाना भ्रारम्भ करिया चा । मार्ह के पुत्र 
सुचमस्ल के समय मे चाचुष्डरापने राजादित्य कौ परास्त कर यह्‌ धिपत्ति 
दूरकौ 1 कटा जाता क्रि उच्चगिके दुय किलिमें राजादित्य नै आश्रय 
लियाथा। ज्ञप दुगं को जीतना एक प्रकार से अ्रसम्मवही माना जाताया, 
कुछ समय पूवं काडुवेदी' ने इस क्लि को घेर डाला था, पर वहूत दिनों 
तक घेराडालने परभी वह्‌ इसे वशम नहीलासका था । लेकिन चादृण्डराय 
के भ्रागे इस दुर्गं कौ दुर्जयता न रह सको । द्रह्यदेव-स्तम्भकषे लेखे से पता 
चलता है कि चावृण्डराय ने इस किले को विध्वस्त कर संसार को श्रा्चयंमं 
दाला दिया \ स्वय जावृण्डराय कौ कृति चावृण्टराय पुराण से भी इख वात 
फी पृष्टिहोतीदहै। वह लिखता दैवि उच्वंगिके क्लि को बीरतापूर्वक 
हस्तगत करने के कारण उसे “रणरंगरिह्‌' को उपाधि मिली यौ 1 श्रवणवेल- 
गला के ^्यागद ब्रह्यदेव-स्तम्म' के लेख से मानूम होना है कि इन्दं "रण्िग' 
राजादित्य कौ उपाधि थौ 1 इस प्रकार चावुण्डरायने शत्रु को षरास्त कर 
उसी को उपाधि घारण की थी 1 स्वयं राच्वमत्लने भौ इस विजयोपलश्य मे 
"जगदेकूवीरः की उपायि ग्रहण की धो! 


तरस्य पपरु दर 


म " गम्य ै 
सीर सठ्ना. तिमे कारण मे क । ¢ रि 
उपाच पार्मेदम कानु} दम पुमे उतने चः क्‌ र प्रहि 
धा। दमक वृन्त चानुष्ट्यत गुराण मै विना १ दरव मे कि 
तेपे भी द्वमका उन्मेणङनै) उक पुराण के प्रनुनार प दुका 
दुगे के व्रिभुवनवीर नामकः एक गर्दा हो मारकर „ती हौ 
उपाधि पा । दमक याद सान, याम, निनर, पूणोक पा न की पुग 
नामक राजाङेदुगे म मारकर भूतिकः की उति सावृष्दएय 
नै जो ्वलदकमग' प्नौर ममरमदण हे नामने भौ प्रणि, ` 
छोटे भाई, नापवर्मा को मार दला वाः । न 
चावुष्डरापने उत मार फर प्रपते माषको मृष्णु ५८ वः 
र्पामद ब्रह्मदेवस्तम्भनेवमे मानूमहानटै णि यलदकरगग को तित 
सने षर्‌ प्रनिकार जमाना चाहा था। चादरण्टरायने उर्व प्रपात 


ना ददता भौ = 
करके उसका नादा विया श्रोर म तरह श्रना वदना 


लिया! इस सफलता पर उत्ते समरषरनुगाम" कौ उपाधि 4८ उतत 
कषिौ यह भौ पता चलताहैकिश्रन्य क्ट वीरो प्र 1 थ {तस्ति ४ 
उति ्रतिपक्लराक्षस' कौ उपाधि मिलीथी। दन उपाधिणोंके ( मर्या था 
“भरमार प्रौर्‌ भुमटचूढामणि' कौ उपायियो से भो भूषित किमा 


। 
इ हि सिए श्रनेक 1141 ५ 
चवृण्डरायने जेनधर्मे कै विकास के सिए श्रनेक 9 जनप 
गोम्मदेदवर्‌ पुति कौ स्यापना जैसा उनका एक कायं टौ उनकी ज 


श्री 
क (1 कः श्रादरय दै 
प्रत्ति सर्वीधिकध्दढाका सूचक दहै । यह्‌ मूति संसार का एक श्राव 
प्विरकाल तक भ्रारचयं ही वना रहेगा । 


चार चामृण्ड केवल सेनापति, मन्प्री एव उच्च प्रवन्धकः र 
पिन्तु जँनदर्गनके महान्‌ नाता, साहि 


धामन्‌ केः फंटक 


{ 
देसपेवी तथा विद्वान्‌ भौ यै। ध 
कीणे मर्गो तथा तेना सचालन केः श्र्िरिक्त उट च 
सभय भिलता उने वे स्वाष्याय, मनन एव चिन्तन मे व्यतीत कते ! 
सादर निर्मानामरो तथा मरुस्वती के वरद पुत्रो ये प्रति उनकी गह र 
पौप्चे प्रपनो मात्‌ मापा कननड़व साथ साय सस्त वे भौ प्रकाण्ड 
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ये श्रौर इन दोनों हौ भाषां में प्रधिकार पूर्वक कविता एवं लेखन कार्यं 
कर्तेये। 
समय 

चावुष्डराय ने प्रपने “चादृण्डराय पुराण को शक सं° ६०० 
{६० सं० €७८} मे पूरणं किया या । दक्तके रचना के पदचात्‌ उन्दोनि धवण- 
वेलगौला में वाहृवति स्वामो कौ मूति की प्रतिष्ठा ई० सन्‌ &८१ मं सम्प 
कोथ 1 गौम्टेदवरफौ मूरतिके समीपहौ इारपासौ कौ वायी प्रर सन्‌ 
११८० कातेखदैजो स यातका दयोकक है कि उस समयतकतो गोम्म- 
टेरवर की दस मूति फा यदादेदा के प्रतयैक मागमे फैल गयायामभ्रौर्‌ सूति 
के प्रतिष्टापक के रूप भें चादुषण्डराय जन जनकौ श्रदढाके वेन्द्र यन चुकेये। 
इतिय चादुण्डराय का समय १० वौ गताद्ि काटै। 
कुतिषां- 


चावुण्राय कौ संस्छृत मापा कौ दो रचनां उपसप्य होती है । एक 
चावुण्डरय पुराण तथा दूरी इति चरिसार दै \ चामुष्डगय पुराण का 
दुमरा नाम व्रिपप्टि पराण प्रयवा प्रिपथ्टि लक्षण महापुराण मो है। यह्‌ ग्रन्थ 
अन्नड गद का मवते प्रथम म्नन्यटै। ममे ९३ दालक पुण्यो को कथा 
निददक्यी गयोहै तया कथाकेसायहीचें प्राचार एव देर्तन बः एिढार्न्तो 
खामी यणेन मिवतादटै। उक्त ति वैः पतिरिक्त द्न्होनि प्रपने गुम परायां 
नेभिषघन्द्र षैः गौम्मटमार पर भी बन्नट्‌ मापा मे टीका निगो यथी 
{निम्न उत्वे मोम्मरसार कौ मापा मस्या प्९५ ने ६७२ मै द्विषा 
गया है! 

सादुष्ट्यायक्ी दूसरी कृति चशित्रमारे रै जिसमे पाचार शास्र का 
पवस्नूत वन उपसन्प रोका है । दमषः दूरा नाय मादनामार्‌ मपह भी 
भिसना है} यहं सस्रत ग्यम निभित दै द्मदृष्टिमेदः एव 
म्वनाटै । दनि देप्रारम्भ नपा प्ननयेकटी दर नो रवनःकान दा दन्येण 
नही दिदा याद चिन्नु मम्नदय. दम रना ब दाम्‌ष्ध्तारदरे दप म्ह 
पुरा शये समासि के पश्यात्‌ निय्डशोषा , दमुर्दरादरयन प्नं द्द 
श्वदटानीपे 1 पर्यायो दाग ददित यार दास्य भवे ददं यनपंर् ठः 





यारतवि धमं प्राथ 


म्पा 


तैः 
द मृहम्या चे नित्‌ भी श्िथिनाचार कौ वे पवन्द नशो क 


पदन ष 
अदद रि उनको पने कालकः गृहस्थो एव साधृोक 
य चदवमर की गलता करनी पदी । 


(नी 


स्वसार रे प्रयमप्रर 


५३१ 
ग्ण पे सम्यण्दर्शनं एवं पि भुर 
3 र गः 31 


६ 
हनि ११ प्रनिमाग्रो के प्राधा परभ्पारहपरा 


र व्‌ 
वका. कः (न तेन पिद षदुम प्रकस्म से प्रथम प्रतिमा र र 
तरशर मपय वर्मन दपर | धमप २४ दोषो क ् 01 
^ 1४०४१ । ५ त 


जत दिका के तर्णत अ वान श्रषुव्रत, + 


र 
कर *| त) 
१११ क प्रदट्एणन दुष । दना श्रणश्रनो षे प्रम ५ 
न #¶१ ११ 


+ (र 
+ ९०५ चकदहा मे ितापादे प्रोर गद निदं णिच प्र 


न ०१ ९१५ १११८ नन हाप १ 
१२ नि किती पानाय मे राति भो १। 
(व 





त कवर पालाय ते द प्ट प्रषरुनुन की म 


ज + { 
3 १,०१६.२१ १ (गर्द (य प्रन्वाण) पव्‌ ममार प्रा 
५५ 44 * ९ 344} 


¢ ह [यारे । प्रणुव्रन क १ #41 
‡ 
[0 न दत 00|| 2! 


॥ 
५०१ ५८१ [८८११ गणा 


५१ कतत समविन पित मनुर्धाता ्रनिषाः 





च 

स स मतद प्राणा, ग्नम वरदन $ ५ 

५ + > ५ ५2 ८4 वय कचन वाग्वा 1); प्रक # 
वि 1111111 ॥ 

11 + । 

(>. ५५ ^ 4-.४ 1 {४८ 1१4 ] 1 ॥181 {१1 ४ 
~ + ५५ ग्१ दस -न द ततनद भण“ + 

^~ २ ५ (१५ व ८ १५ = धत १८२ 414: 

< = ५ + ~, + ०.५ ८4११ {^+ 4 ४ 

॥ 494 9 {८१४ १६ 
(क 7 1. "१ # 

4 ८ ~ ॥ 


धि 11 ~“ 


चारिष्रसार २७ 


जो पूजाकौ जातौ है उसे कल्पवृक्ष पूजा कते है ! नम्दौद्वर दवीप के दिनों 
जो पूजा की जाती है उते श्रष्टाद्धिका पूजा कहते है 1 इन्र प्रतिन्ध वारा जो 
पूजा कौ जाती है उसे णेन्रध्वज पूजा कहते है । इसी तरह भ्रसि, मसि, कपि, 
वाणिज्य श्रादि दित्प कमो के द्वारा भ्रपनी शुद्ध प्रवृत्ति रेख कर धन उपाजित 
करना वार्ता है । दान देने को दत्ति कट्ते दँ । वह चार प्रकार की है-दयादत्ति, 
पात्रदत्ति, समदत्ति भ्रौर सकलदत्ति । 


श्रारयोँकेजो दृह कमं हँ उनम तत्पर रहने चाले गृहस्य कहलाते 
ह| षे दो प्रकार के है-जाति क्षत्रिय ओर तीर्थ क्षत्रिय जाति क्षत्रिय 
केचारभेद द-क्षवरिष, ब्रह्मण, वैश्य प्रौर सद्र । म्रपनी जोविकाके भेद 
से तयं क्षत्रिय श्रनेक प्रकारके है-वानप्रस्य प्रौर भिक्षुक । भिक्षुक के फिर 
चारभेदक्रियि गये है-ग्रनगार, यत्ति, मनि रौर ऋषि । ऋषि के भी राजपि 
ब्रह्यपि, देववि श्रीर परमापिये चारभेद ह । केवलज्ञानी परमपि कहलाते 
है 1 इसके परदचात सत्तेखना का रोचक वर्णन हुश्रा है मरौर इसी के साथ प्रथम 
प्रकरण समाप्त होता है । मनि धरम के वणन मे सवं प्रयम दन विशुद्धिपोडद 
भावनाग्रौ का वर्णेन किया गयाहै1 इन भावनाग्नों मे चतुर्थं गुणस्यानसे 
 श्राख्वे गुणस्यान तक तीर्थकर प्रकृति का वध हौ ककता है ¦ इतके पदचात्‌ 
ददाधर्मोका वर्णेनहुभ्राहै) संयम वणंनके प्रसंगमे मुनियोंको श्रहारदेने 
वाला श्रावक, १६ उद्गम दोप, १६ उत्पादन दोप, श्रादार के चार विहेप 
दोपो, विस्तृत वर्णेन हुप्रा है 1 श्राठ प्रकार कौ युद्धियों के परिपालन से प्रात्मा 
निर्मले होती दै। वेग्राठ शुद्धि है- भाव चुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुदि, 
ईर्यापथ शुद्धि, भिक्षा शुदि, प्रत्िष्ठापना शुद्धि, शयनासन शुदि, वाक्य शुद्धि । 


| संयम के पांच भेदो- सामापिक, छेदोपस्यपना, परिहारविशुद्धि ू्म- 
` साम्पराय, यथास्यात चरित का विस्तृत वर्णेन किया गया है । द्मके प्रागे 
पांच महाव्रते की मावनाध्रो का कयन कयां गया है} संयमी तपस्वी 
प्रथवा मुनि सम्यग्दर्शन प्नौर सम्यक्वारित्रकी रक्षाकरनेके लिये २५ प्रकार 

कौ परदिपहों को सहन करता है + चारिव्रखार में एक एक परिपट्‌ का श्रच्छा 
` वर्णन दिया है। तपदो प्रकार के है-एक वाह्य त्प श्रौर दूसरा प्रभ्यन्तर 


चारि धमं प्रकाश 
~ ०गनरयं वृनि परिमस्यान, रमपरितयाग, (५ 
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गन्तग नवै) न दोनो ही प्रार्‌ यै तष १ 
रमौ प्रमगमें उन्होने पौन प्रकार पे १ ॥ 
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कृत्तियो का हौ श्रधिक सम्मान होत्ता था लकिन विद्वान्‌ कृतिकार ने चारित्र 
जसे विपय पर्‌ यद्यमें लिखकर श्रषनी विद्रताकफादही परिवय नही दिया 
किन्तु रेपे गढ विषय को गद्य भे लिखकर उसे सोकप्रियता प्राप्त कणनेमे 
श्रौर भो जन सहयोग मिला । कविद्धाराग्यमे भौ विपय का प्रतिपादन 
करने षर भी वहु सरल एवं सरस दोनो है । विलष्ठ दाब्दो के प्रयोगसे कवि 
ने श्रपने श्रापको वचायाहि। 


चारित्र ठार के पर्चात्‌ सम्पादक ने मुलतान नगर निवासी बुलानौ 
यकर कौ एक महत्वपूणं चिद तथा नागौर के भटरारको कौ पषटावली साथ 
मे प्रकादित कर्‌ महतवपूणं कायं किया है) दोनो ही पाठ एतिहासिक है भरर 
कितने ही तथ्यो को उद्धरित करने वले है! नागौर की भटरारक गादौ स्थापित 
करनेकेक्या क्या कारण ये तथा नागौर गादीकौ सौमा कित प्रकार निर्धारित 
को गयौ दसक्रा भौ पटावली मं उतल्तेख किया गया ह । यह पट्रावली नानीर 
पटु कै श्रन्तिम भट्टारक देवेन्द्र कौति जी तक पूर्ण है 1 


हिन्दी गद्यानुवाद ~ प्रस्तुते कृति का हिन्दी ग्यानुवाद पूज्य चिवेक- 
सागरजी महाराज ने विद्रता पूर्वक क्ियाहै। मूल गद्य भागके प्रनुवाद के 
सायही उन्होने टीकाको मौर भी विस्तृत्त वना कर विपय का विदद 
प्रिवेचन किया है) यही नही उन्होने समयसगर, पुरुपाथं सिद्धगुपाय, 
गौम्मटसार, सामारधर्मामूृत्त, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप जसे ग्रन्यो मे मायाए 
एव इतो को उद्धृत करके पने गहेन स्वाध्याय का ही परिचय नही दिया 
किन्तु विपयका भी मन्दर प्रतिषादन कियादहै। भापा बहुत ही सुन्दर एव 
सरस दै। मुनि श्रौ स्वाध्याय दील साधु है तथा संस्कृत एव हिन्दी के श्रच्छे 
विद्धान्‌ है तथा प्राचीन एव मह्वपुणं ग्रन्थो कै प्रकानकी शरोर उनका 
पूराध्यानहै। चारिषसार जैसे दुर्ह भ्रन्य का सफल हिन्दी भअरयुवाद 
उनकी दसो विदरता का परिणामे) ओह्ाडहै भविष्ये भीवे इसौ तरह 


३० नाप्त चमे प्रकाश 


ग्रन्थो के सम्पादन कौ प्नोर सतन प्रयरलशोत्त रगे जिरामे हमारा विदु 
साहित्य प्रकाम घ्रा रकेगा। 

प० सतीदानन्दजी पाटन साहित्यिक ष्लि याते यिद्रान्‌ ¢ 1 नागौर 
भदट्स्कौय वास्य भण्डार की ग्रन्य मूलौ यनानैकाभो उन्टोने कर्मं याद) 


पाटनीजी तै प्रस्तुत प्रस्य का तीन प्रतियोके प्राधार पर रामगादन पिपा दै 


४५ 
तथा सका पूं रीडग श्रादि सभी कायं उन्दने या दटै। उनके प्रत्पपिक 
परिथ्रम से यहु ग्रन्यश्रौर भी उपादेय एवं स्वाध्याय पोग्य बन गमा! 


ग्रस्य वै सुन्दर पम्मादन कै तिये उन्हे दादिक धन्यवाद । 
2 


सकर श्रतिरिक्त ग्रन्थवेः प्रकाशित परने हेतु दिगम्बर जैन रामाज, 
सीकर कौ यहु साहित्यक सेवा श्रस्ययिक प्रणसनीयदहै तया प्रन्य नगरों एव 
गाँवों की समाजो के लिये वह्‌ श्रनुकरणौीय भीरहै। प्रादा है सीकर की 
दिगम्बर जैन समाज एवं विेपतः श्रौ केश्चरीमलजी दीवान एव भवरलालजी 
सेटो जैसे महानुभाव साहित्य प्रकाशन की्रोर सतत्‌ प्रयत्नशीन रहगे । 


-उा० कस्तूरचेदे फासलीवाल 





ध) चाश धम्‌ प्रमाद 


चकते कादर तो श्राप ग्रौर भी विमय म्पे उत्तरोनर्‌ व॑राग्यमयी भावन 
ने हृदय मे श्रपना स्यान दृद्ताके माय कर लिया। दमक परिणाम स्वन्प 
श्राषने श्री १०८ मृनिराज आनन्दि मदारान के चरणारविन्द मे श्राजन्म 
ब्रह्मचर्यं प्रतिमा ध्रारण करतौ । 
इतनी कोरः ब्रह्य वर्य प्रतिमा धारण करनेन पर भौ प्राप्को प्राना 
मे घान्ति श्रचृभव नही हृ श्रौर वैँराग्य्रय विचार मनं वृद्धिगत हति ही 
गये । इसके परिणाम स्वन्प गृह्य नाम श्रौ लद्धमौनासयणजी ने श्रपता धन 
धान्य समृद्ध भरा पूरा घर पुत्र, पृत्रिया, माता, पिता, पत्ति रादि क्षणमगृर 
नश्वर सासारिक गख को तृणवत्‌ सममकर श्रौ धुभ मिति प्राल्विन (ग्रासोज) 
कृष्णा ‰ (तीज) विक्रम सवन्‌ २०२५ कै दिन द्म कौटौभ्विक धर कौत्याग 
कारं श्रषने श्रस्तलौ स्वगृह (मोक्ष) की प्राप्ति टतु (गृहेस्यावस्थासे निक्ल कर 
चारित्र चक्रवत श्राचाये १०८ श्रौ जानसागरमो महाराज के समे श्रागये 


पूवं श्रयुभ कर्मोदयं कारणमे श्राव्यं श्वी फ सधमें प्रनि षर 
परीका स्वप मनेरिया ज्वर्‌, म्राव श्रौर रक्त कैः दस्त तथा कफ खासी प्रादि 
बीमारियो मे लगातार तोन मास तक भीपण युद्ध लदते रट तिन्तु ग्रपने 
स्वकीय नध्य मे विचनित नही ह्ष। इतनी कटर यातनाश्रो कैः पाड माकर 
र्द्ध जनिषरभो पुन. श्रापने गृहस्याश्चम कौ श्रोर मुग्व नङ्ी भी एवम्‌ 
प्रत्यन्ते प्रीण हरीरायस्थामेमभो कटोरतप त्रनोपकेाचादि करकैः श्रातमब्ल 
फोवद्ानेष्ी गय । प्रन्तमे केवलदे माप्त कौश्रवधि्मेटी श्राषने सप्तम 
प्रतिमा मे निर्ग्रन्यावम्या योग्य श्रपनेः प्रापकौ वना लिया । 

द्म प्रकार स्म प्रननिमाधासी श्रावकः श्रौ नक्ष्मोनारोधणनजी मघ मं 
धाने मै परवान्‌ कैत प्राच मामे हो प्रपने उग्र तप एवे कटोरं ध्राचरण म 
सपु्तिगीधु निमन्दावस्या ( मू्निपद } यी च्राचायं १०८ श्रा जानमागरजी 


(मृट्म्यावम्या य नाम शरौमान्‌ पर्टत भूराभलजो ) से विधिवत्‌ मात्रौ 
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नेतारं भेत्तारं कर्मभूमृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां चन्दे तद्‌ गुणलब्धये । 


मोक्षफी राह वतावत जे, श्र कर्म॑ पहाड्‌ करे चक घूरा। 
धिदव सु-तत््व फे लायक हे, साहि लब्धि के हित नमो पर पुरा 


श्र्थः- मोक्ष मार्ग के नेता करमरूपी पर्व॑तो के भत्ता ( भेदने वाते ) 
ससार के तत्त्वों को जानने वाले श्रौ श्रहेन्त मगवान्‌ को मँ (सुनि विवेक सागर) 
वतेमान युग के शासन नायक शी १००८ श्रौ महाचीरस्वामी को 
प्रत्येक कायें की श्रादि में स्मरण करना श्रत्यावदयक सममत हं जिन्होनि ज्ञाना- 
वर्यादि चार घातियाकर्मोका नाग कर दिया दै तेथा जिनका ज्ञान 
श्रसोकाकाश सहित तीनो लोकों को दर्पण के समान भ्रकारित करता है, उन 
बीर प्रमु कौ साष्टाद्धं वारभ्बार नमस्कार कर पूर्वाचार्य कौ कृतियौ के 
भ्रकारान की सद्‌ भावना करता हं एवं देवाधिदेव श्री १००८ वधमान भगवान्‌ 
के समान ही उनके गुणौ की भाष्ति के लिये स्तवन (स्तुति) करता हें । 
कण्ठल्लर्ल्ल्र लर ररर र्र्रल्ल ररर रल र छलल्लल करूर 
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चारिथपर्म प्रणय 


विहार करते हुए माधोराजपुरा से सायानेर्‌, नावा, कुनामन्‌ सिटी, 
मुकनवाली, सारोठ, पोचवा श्रादि स्थानों पर धर्म िपामू्रो को भ्रमृत ॥ 
यरि हए चाय, निगरेद, लिति भोजन रादि जनता मं फते हृष्‌ दु्यंसनौ 
फास्याय मी ग्रनेक स्थानो परपूय्यश्रीकीरद्‌प्रेदणामेही हवा । तृतीय 
चातुर्मास म० २०२८ मे "महज मूग साधन" म्न्य को जनहितार्थं प्रक्ायन 
कराकर समाज कौ सत्य मामे का दिग्दर्शन कराया । 


अनेकः स्थानो पर विहार कते हए भ० २०२६ म कुवामन सिटी 
चतुथं चातुर्मास करके “धम ध्यान प्रकाय" सामयिकः प्रालोचनात्मक मन्ध 
य प्रकाशन करव जनता को श्रजानान्धकार षो दूर करने फो प्रयल किया) 

तत्पदचात्‌ स० २०३०मे मारोट भ्राम के पचम चातुर्मा कान 
भ "यढ श्रावक धर्म प्रकाशा" प्रकादित कराया रौर पष्टम चातुर्मास 
चर्तमान सण २०३१ मे सोकर स्यापित करकैः भ० महावीर के २५०० बे 
निर्वाणोत्सव के उपलक्ष भे ११ बी सदी कै आघारानुस्तार श्वारितरसार 
ग्रन्थ प्र (चारित्र घमं प्रकादा" प्रकारित कराने में संलग्न है! 


-पं० सतीश चन्द्रं पारणी, शास्वी 


पाह्य श्ल 
सम्पादकः 
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शं यी कीतरायारनमः भप 


धू चास्ति धर्म प्रकाश पं 


(श्वथ्यम्नः स्वय) 
शी 
> मङ्कलाचरण >£ 
मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कममंभूमुताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्दे तद्‌ गुणलब्धये 1 





मोक फी राह तावत जे, श्र कमं पठग्ड्‌ करे चक घूरा। 
विदय भु-तत््व के ज्ञायफ हे, ताहि लग्धि के हेत नमो पर पूरा॥ 


्र्थः- मोक्ष मामं के नेता कर्मरूपौ प्व॑तोके भेत्ता ( भेदने वाते) 
भंसार के तत्त्वो को जानने वलि श्रौ अ्रदेन्त मगवान्‌ को म (मुनि विवेफ सागर) 
वर्तमान यूम के शासन नायक श्री १००८ श्रौ महावीरस्वामौ को 
प्रत्येकं कार्ये की श्रादिमें स्मरण करना ्रत्यावद्यक समभता हूं जिन्दोने जाना- 
वरणीदि चार घातियाकर्मोँका नाश कर दिया है तथा जिनका ज्ञान 
म्रलोकाकाश सहित तीनो लोकों को दर्पण के समान प्रकारित करप्ता है, उन 
वीरग्रमुकोौ सा्टाद्ध वरम्बार नमस्कार कर पूर्वाचार्य की इतियों के 
पकाक्न कौ सद्‌मावना करता ह एवं देवाधिदेव री १००८ वर्धेमान भगवान्‌ 
भ समान ही उनके गुणों कौ प्राप्ति के यि स्तवन (स्तुति) करता हूं 1 
ययुययथधधवबवबबयवयवयययथयवयथययदयनथ 
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एददमथम्‌ 0 धम्य मूलं व्या, 
धमे चि म्य परतिधन ह । मां पातय 
श्रयं : क्न ममार हीये शा न > भोर 
भा व व भग्‌ भौ भागधे फ़गमेहैषट्वर 
वृद्धि करने ै। ह्य गेष्म मृग धरा + गा क, 
त ॥ ए शपे प्रवाण ्रीर्‌ को भित्र 
तोक जरण द्मनिषे प ४ ५ 
व ग्धा कर} १ ५. 
भम्यग्द्नित्य ञ्चणः 


करावे शष्ट (भ्रिय) से नेरेनदे, युर, मुनीन 

स्यामे भावे ग्रे धमं केट्ते ह ययव सारौ पाधि क 

४. भग चह मं गृहस्य भौर गुनिमो 
1 पय गत 


दारनिक्रतिकाचपि सामायिकं पोपधोपचासश्च 1 
सचित्त राच्रिभुमित निरतो चत ब्रह्मचारी च ॥ 
श्रारंभादिनिवृत्तः परिगृहादनुमतेश्तयोदिष्टः । 
शत्येकादशनिंलया जिनेदिताः श्रावकाः क्रमशः ॥ 


गृहुस्यपमं के ग्यारह मेद :- 
शर्य: (१) दार्गानिक (२) ब्रती (३) मामयिक (४) प्रोपयोपवाम 
(५) मचित्तयिरत (६) रात्रिभुक्तित्याग (७) ब्र्मयारौ (८) भरारम्भ- 
त्यागी {६) परिमरहत्पाणी (१०) श्रनुमत्तिव्यामी श्रौर (११) उदष्टत्यागी 
इम प्रकारमे श्री जिनेन््रदेवने श्रनुम से इने ग्यारह्‌ स्थानो मेँ रटने वाते 
ग्यारह प्रकार के श्रावक वतलायेहै1 


चतादयोगुणादशेनादिभिः पूरवगुणैः सह करमप्रवृद्धा भवन्ति 
श्रयं: इन श्रावको केयेब्रतादिक गुण सम्यग्दर्शनादि प्रपने पहले के गुणो 
कै माय ग्रनुक्रम मे वदते रहते ह 1 
ददनिप्रतिमा का सक्षण :- 


तत्रदा्शनिकः संसारशरीरभोगनिविष्णः पञ्चगुरूचरणमक्तः 
सम्यग्दर्शनविशुदधश्च भवति ! जिनेनमगवताऽहुता परमेव्ठिनोयदिष्ठे 
निर््रन्यलक्षणे मोक्षमार्गे श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ 1 तस्य सम्यग्वर्शनस्य- 
सोक्षपुरपयिक पायेयस्य मुवितसृन्दरीविलास मणिदर्पणस्य संसार 
समुद्र॒ गरतरविर्तमग्नजनदत्तहस्ताएवलंबनस्यं कादशोपाशकस्यानप्रासा- 
दाधिप्ठानस्योत्तमक्षमादिदशकुलधमंपादपमूलस्यपरमपावनस्यसकल- 
मञ्गलनिलयस्यमोक्षमुख्यकारणस्याष्टाद्गानि भवन्ति 1 
भर्थ :-~ दर्शन प्रतिमावालाजोव संसार शरीर श्रौर भोगों पे विरक्त रहता 
दै 1 ¶ाचोपसेष्व्यों के चरण कमलो का मक्त रतप है आर सम्यर्ददन मे 
विच रहता दै 1 


५ 


फ भोशको मरं माना $ 

गम्य्दर्भन्‌ ष्टतागा रै \ (1 रयन भोः गगर म 

के तिये भां मे गाने पीनेन कोम प्रा योग्य प्राथ 
है मृक्तिम्परी गुन्दर म्ीके (1 [कि नमे मियो शा 
वना दवा दर्पण है । पयार्‌ महायायर्‌ षो कष (कवा) तर यट गगुध्यतै 
पष चिद ए र रहरा ह! भाषे र प्रभया भतिन 

स्प राजमहते कौ नवह मे भल्यवृशा को जर ह 

श का मुम्य कार्ष नि 


ङगका 
र्णं ्रगुततिः भरनाणंश्राकरिभः 
8ति सप्तविधाः वितता भववाहूऽपाट रष्टद्ादशा, ञे भवचन 
हने एकमरं पदंवा किरि ष्याहान वति र ( 
तत्वम्‌ । 

श बहतो ॥ (9 भरणभय, 6 
भयश्रौर भाकरिगकभय 1 क भवदे रैन लेका भरण 
भगवान ५ थ प ग्याङ्ख शस्व भ ष्क 
भलर -~ पद + ४ ने होन 

नेः 
ण 


घारित्रहार {५ 


सम्माद्धिद्धी जीवा णिस्संका होति णिन्मयात्तेण } 
~ सत्तमयं विष्पमुफ्का जहमा तहमा दुणिस्संका } 

[ गाथा २९ समवक्षर } 
¦ मर्थः सम्यष्ृष्टि जीव निगद होते है प्रयति निर्भय रहते है श्रौर सप्त 
मयस रहित हने के कारण कदाचित्‌ भी सम्यग्दुशंन से किसीके चिगानेसे 
(भी नहीं चिगते ई) 

। इस भव भय परलोक भय भरण वेदना जाप 1 
श्रनरक्षा श्रनगुप्तिमय श्रकस्मते भय सात ॥४८ाा 
( नटिक समयततार } 
अथं :~ सम्यग्दृष्टि सात भय से रदित होता है; वह्‌ निर्भय होकर जगत 
मे विचरण करता है 1 मिथ्यादृष्टि इन सातो भयो से सदा भ्रान्त रहता है; 
उसकी श्राकुलता कभी नष्ट नही होती; चहु इस लोक परलोकः भ्रादिकी 
चिन्ता सरे सदा चिन्तित रहता है । इन सात भय का सधिप्त रूप यह दैः- 

(१) इहलोक भय :~ इस भव मे मेरे दष्ट का वियोग व श्रनिष्ट का संयोग 
नहो, म सदा घनवनि यना रहुंकभी दद्द्र नही हों एेसी चिन्ताभ्रोंसे 
ग्रसित रहना श्रयवा यदि मेरा वैभव नष्ट हो जावेगा तो कंसे जीङऊंमा इत्यादि 
विचारो का भय सम्यण्दृष्टि को नही होता क्योकि वह्‌ वस्तु रूप कां ज्ञाता 
दोन से शुमाशुभ कथे का फल श्रवष्य भोगना पडता दै; उससे मेरो श्रारमा 
की कोई भी हानि नदी, ेसा-दुदृ श्रढान स्वता है 1 

सम्यष्दूष्टि लौकिक भय न रख कर न्याय - पूवक योग्य श्राचेरण का 
व्यषहार कंरता दहै 1 

(२) परलोक भयः- मिथ्यादृष्टि ही कर्मजनितं दुखों से धवरात्ता है, 
सम्यब्दृष्टि को सामारिक सुखं दु खों मे रागच्रेप करने से श्रपना ब्रहते सममः- 
करे भय नही लगता किमेरा परलोकमें क्या हाल होगा, ओ कहं जाकर जन्म 
नूगाश्नोर्‌ दिर प्रकार के मुव-दुख भोगने पडे, न मालूम मुभे कसेर 
सम्वन्धी किसिरस्पमे मिलेगे? 


| 


रसना पमयदल स्वन्पर मोक्ष का मागं वततताया ई 
भाने वाते पथिक के चये ८ प्ेनाता ॥ वह सम्यग्दन मोक्ष नगर 
(नास्ता) है) कतस न्दर मे पाने पोनैव शम श्राने गोप प्रदो 

हेवा दपयहै , = यन्दर स्मर के र करने के तिये 
0 (ग) मव कपत 
सरी राणे भो नोह, भावो फ ग्यारह स्यान अयव परिमि 


पम € स्प कत्पवृश् की. ब! 
स्वान है श्रीर्‌ षका सव कारण है +; 
ड म्यण्दशञने 
निः शद्धिततव १ के भाठ भञ्गहं। 
हं प्वितिकरणं = निः तल्यं “ पधिकित्सा भ्रभूठहष्त्वं उषु 
भयः भ भभावेना सेति 


(१ निया 
(षट (९) ज (२) तिश (२) निषिक्ता (१ 
(९) मभषेना ङ्गे ये ॥ (७) बात्सत्य भौ 

(६ ॥ 


ह्लोकः धमर 
इति एतविषाृमयाि मुरता णं शगः भरताण श्राकरिमर 
गहने एकमकरं परेवा किमि र पाहदिषडावयान अकवत 


त्म्‌ # दें व्याधा न वेति शद्धानिरासो निशंभि- 
भष. द्रम 

ग्ट पभय ध 
मेफथोग „ १२ोक्मयु, 
1 


नवके क 1 प्रकर ५ 
क (2 र केभ्य थ रिति होना भ्रमर 

। मे मए 

ये 6 यान = दामाद भ शास्र पः 

-श्धिनि भद्धेहे। “दमी ग्न हना ही सम्यण्द 
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(भ) अगुप्तिभय :- जिस भूमिपति { राजा )} श्रादि के पास वृढ किला 
भ्रादिनदहो तो वह्‌ डरता रहता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि एेसा विचारता है किं 
मेरे कोट, किला, खाई श्रादि नही दहै तो इससे मेरी कोई भी हानि नही क्योकि 
म सत्‌ स्वरूप ग्रादि अन्त रहित चंतन्यरूप हं श्रौर रूप रस, गन्य स्पदां रदित 
होने से संसारी जीवोंकी दुष्टि में दुष्टिगित नही होनेवाला हं मुभे तो 
केवल ज्ञानी हौ देख सक्ते दै, फिर म एक पसा द्व्यहं कि मेया कभीभी 
नार नहीं हो सकता । म म्रगुप्ति का भय क्यो कं ? यदि भय करूंगा तौ 
सम्यष्दूष्टि रौर मिथ्यादृष्टि मे भ्रन्तरही क्या रहेगा ? रसा भय करनेसे तो 
सम्यक्त्व को दरूपण लगता है । ग्रतः श्रगुप्ति भय करना मुख को श्रयोग्य है। 
मु़ेमेरा स्वरूप समभना चाहिये । मेरे स्वरूप कौ गुप्ति ( रक्षण) तौ 
स्वयंहीहोरदी टै इसके लिये डरने की जरूरत नहीं है, एेसे विचारों से इस 
श्रगुप्ति भय फो जीतना चाहिये 1 

(६), अरक्ला भय :~ मिथ्यादृष्टि सोचता है किमेरा कोद रक्षक नहीहै। 
हाय ! मुभे कोई दुख से बचाने वाला नहींहै। मै किसके शरण जाडं? 
परन्तु सम्यण्दुष्टि विचारता है कि पदाथ की सत्ता का कभी नाद नही होता, 
श्रतः किसीकेट्रारामेरेशरीरका रक्षणनदहोने परं भी निज परात्मा का 
नाश नहीं होता, फिर हाय { मेरी रक्षा करने वाला नही दहै एसा भय कर्यो 
करं ? शरीर का नाश होना तो ग्रवदयम्भावी दहै, उसकी रक्षा करने वाला 
कोई नही दहै, यह्‌ विचार कर वह इस श्ररक्षाभय से विजय प्राप्त करता है । 

(७) अकस्मात्‌ भय :~ भ्ाकस्मिक घटनाप्रो से डरना, उनका खयाल 
{ विवार ) करके भय भीत रहना । जैसे विजत गिरने मेँ व भूकम्प होने नै, 
भ्रग्नि लगने, में एवं वाढ भ्ाने आदि मे उस्ते रहना, सम्यग्दूष्टि रसे भय के 
विषम भें चिचारतादहैकियेमेरा क्याकर सक्ते? क्योकि सिढन्तर्मे 
पेञ्ना कहाहैकि किसी वस्तु काश्रन्य कोई वस्तु कुछ भौ नदीं विगाड सकती; 
सम्पूणं द्रव्य श्रपते २ गुण्य पयय में स्वतंत्रर्प से वने रहते है, फिर श्रकस्मात्‌ 
भय प्नाकर मेरा क्या विगाड कर सकतःदै। श्रो जिने भगवान कै जानम 
जौ कुछ भौ फलका है उसको मेटने के लिये इन्द्र, धरणेन्दर, चयवर्ती श्रादि कौ 
मो सामध्यं नरी दै तौ फिर अन्य सामान्य मनुप्यकौतो क्या वात है? 


~ न्भ 


नि धं णश 
यम्यकदृन्टि करो ये 
\ त्ोक्या ह्या? वट 


भ्य होगा ए भरणि मे मनां नाः 
र निर्भय गकर श्न पनेत्य यागम माव ५. 
कर्ताहे, 
(३) व्याधिभय (वेदना भष); शरीर पन गनगितताधरिः के (६ 
न्वरादि रोगो काटोना “वेदना पननानी है । रोगन पने नेक 
चिन्ता करना प्रि चीमारने टो जा, = टेप पे निन्ता कत 1 
फि्म क्ये निरोग टोञ्गा? न्यादि वेदना केनात्र तै । 
पम्यषृषि विषारता है करि शान, वन, धारक हौः 
मतो निज स्वरूपका ही प्रनुभेव करने वाला हि! प्रक जनित रोगा 
षयो षरा; रोग तो शरौर मेहो विन्त शरीर भरा कटा है? र 
ह मतो चेतन सवर्प ह रोगादि तो भरेस्वर्पृद्य भिन्न हीहैमन 
रमै मिचार ही श्यो कर; मतो भन्तिदानन्द्‌ सतस्पहः देशा + 
कर वेदना को गीतता है 
सम्यक्त्वी. कौ भय करता बन्ति रोगों 
का यत्ने केरता यदिरोग्‌ हषा तो योग्य उषचार्‌ करेगा । 
(४) मरण ~ तिलक का दै उसको मरण श्रवदयम्भावं 
भी मरण कनाम सेने भिच्वादृति जीव पवराते हैन कि सम्यग 
यह गतीर जीं एव गीं वस्व फे दै; जीव श्सको बदल कर 
शरी क भजता रै, स्पे श्रत्माक़ा ङ्ख्भी गेही विगरडता शरीर सा 
१1. १० मेरे तो शक चेतना भाग दहै + 
भका कभौ विनाम नही होता पि क्यो कष्ठ? ह 
मरणका भय क्यो के 
स्त भगमृष्टि भौव ही स्म मरण भय षर्‌ विजय श्रा 
मम्यकत्वी भरनेभेनही बह मकाने वदलना 
, ९ मरण कृतो केव भक द 
५ ( भरु श्रपनौ भात्माको गन्थनो से रक्षिते रने काः 
हि पि रि न 


चारिष्सार [६ 
: भावार्थं : संसारिक सुखो कौ श्राकाक्षा नहीं कला 1 
। कर्मपरयशेसान्ते दुःखैरन्तरितोदये । 
पापवीजे सुखे ऽ नास्या श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥१२॥ 
[र,क. था. } 
भ्रां ~ जो कर्मं के प्राधीन रहै, अन्तकर सहित ई, जिसका उदय दुःखो से 
 भराहूवारैग्रौरजोश्रागामी पापोका वीज, एेसे चार महा दोपोंसेभरे 
हए सौसारिक सुख में भ्रनित्यता रूप श्रद्धान करना श्रथति क्षणिक सांसारिक 
 सुखकौजराभी इच्छा नही करना निकाक्षित अद्ध है। 
(३) निविचिफित्तिति अङ्कः फा लक्षण :- 
शरीरा शुचित्वभावमवगम्य शुचीति मिभ्यसंकत्पापनयः 
श्रथवा ऽ हुखवचने इदमयुक्त' घोरं कष्टं न चेदिदं सर्वमुपपन्नमित्य 
शुभभावनानिरासो विचिकित्साविरहः । 


प्रथं :- दरीर श्रादि को श्रपवित्र सम कर यह शरीर पवित्र है रेसे मिथ्या 
संकल्प का दुर करना तथा भ्ररहृन्तदेव के बहे हुए शास्मो यं जो गु कहा है 
वह्‌ सव भ्रयुक्त है भ्रत्यन्त कष्टदायक है यानौ विल्कूल श्रसम्भव है एसी श्रशुभ 
भावना नही करना निविचिकित्ा श्रद्ध दै1 
भावार्थं :- मुनियो के मलीन शरीर को देख कर ग्नानि नही करना तथा 
अरहन्त देव दवारा कथित दास््ो मे जो कुछ वणित है वह॒ सव श्रयुक्ते दै; 
भ्रत्यन्त कष्टदायक है एवं वित्कुलन असम्भव है ठेसौ श्रदयुम भावना नही कसना 
ही निविचिक्ित्सा श्रद्ध 1 
विशेष :- धर्मात्मा पुरूषो के रोगादि सहित शरीर को देखकर धृणा नहीं 
कना यानी मते कुचल पुद्‌ गलो को देखकर उनका सच्चा स्वम्प विचार करके 
ग्लानि नही करना ये ही निविचिक्त्सा ्रज्ग ह। 
स्वभावतोऽशुचौ कपये रल्नव्रयपदिघिते 1 
निरजुगुष्तपयुणम्रीतिमंता निषिचिकित्सिता ॥ 
[श्लोक र. धा. १२ भर] 


त्रधमं णका 

तिय भाक 

सिन्त मे षाह गरव नही होता) भाने शआरचायो; 
वस्व क 

भमायमान केरे तव गी कको सः मिलकर पम्यग्षटि्नै 


तो फिर के ह ४४५ भपने दृढे ध्दानेसे पलायमान नही द्यो पका 


गीतराग श्र. 8 भने भगवान्‌ ह स्र तरह करना मेरा कर्तव्य नह्य ह। 
क़ उर 8 हान्‌ उत्कृष्ट ₹, ! उसके उपापक ने 


+ य ठः वी गयि है तोत उपसं कौ भीरि 
पय भ्र भीडस ही 6. पर बह भी ईर हो नायमा 1 श्रमर षट 
॥ ४१४ होगीतो भ्रवेरय जावेगी, सी रे 

भरकस्मात्‌-भय पे उरना उनि न 
मकार भराकेसि मके प्‌ 
शाह भेयसे गेही उने वाला सम्यषदृष्टि उपयुक्त सप ४ 
प्व नान्यल 

इत्यकम्पा पसपम्भोवत त „_पे्यया । 

ह ४ ` पममार्यो संया रूचिः ॥ ११९१ 
< पतु का स्वप (रक. शा, 
म्प #॥1 पनेवार्‌ फ क 1 {५ है, स भकार्‌ ही है ग्न्य नही है इत्या 
प निदि गहै पान भ्त एन भ्रल दढ श्रदान हे 
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सनिजगुण श्र षरं श्रौगृण ठक, वा निज धमं वदाव” 
(चहदाला) 
अर्यं: श्रपने गुणौकोतोप्रकटन करना प्रर दूसरे (पर्‌) के भ्रवगुणों 
को छिपाना (ढांकना) ही उपगूहन भ्रङ्ख का लक्षण है 
स्वयंशुद्धस्य भागस्य वालाशक्तजनाश्रयाम्‌ 1 
वाच्यतां यत्प्रमाजन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्‌ 
{२५/ ₹० श्रा०] 
म्ये: स्वयं शुद्ध श्री जिनेन्द्र भगवान के दवारा उपदिष्ट जैन-मा् की, 
श्रज्ञानी ग्रौर साम्यंहीन लोगों के कारण से उत्पन्न हुई निन्दा को जसे हो वसे 
दर करना उपगूहन द्धं कहलाता दै । 
विदोषः इस भश्रदङ्ग का नाम कन्दी श्राचार्यो व विद्धानों ने उपवृहण (धमे 
को बढाने वाला) श्रद्ध भौ चतलायादै1 


स्थितिकरण अङ्ग का लक्षण ~ 


कषायोदयादिषु धमंपरिभू श कारणेपूपस्यितेषु स्वपरयोधंमं- 
प्रच्यवन परिपालननं स्थित्तिकरणम्‌ । 
मर्थः धर्म से श्रष्ट करने वाते कोधादिकं कपायों फे प्रकट होजामे पर 
श्रपने को तथा दूसरों को घर्मश्रप्ट होने से उनकी रक्षा करना श्रथति घर्म का 
मागे छोदने न देना ही स्थितिकरण श्रद्ध कहलाता है । 
दर्शनाच्चरणाापि चलतां धमं वत्सलैः 1 
प्रत्यवस्यायनं प्राज्ञः स्थिति करणमुच्यतें ॥१६॥॥ 
[र श्रा} 
मर्थं ~ जो कोई सम्यग्दर्शन आर सम्यक चारित्र सेगिर रहें उनको 
यं वत्सलं धर्मतमाग्रो का कर्तव्य हैकिन निरनेदे क्योकि निरते हुए को 
उछाना ही धम्मि का कर्तव्य है 1 


[1 वारन्‌ पपं प्रकाम 

अथे ~ मल मू ममर मामादिमे मुना भो मुन मो प्रादि = # 
रल्थय को धारण कने मे विवहो याद उमम चृणान कर्ते र नां 
श्रवस्या उन स्नय्रय मैः धारक की पन्ये प्रहार न सकरा, ट्ट, 
श्रादि कसना निविचिपिर्सा प्रद्र कटुनसादै। 


(श) गसूददुष्टि प्रष्क सदणः 


वहूषिधेषु दुनेयवत्मंसु तत्ववदामासमानेषु पु युषत्ममावमध्यव 
परोक्षा चक्षुपा विरहितम्पोहुममूढ दुष्ित्वम्‌ । 


जयेः शनक परकर के दुनैममाने (भिभ्यामा्) है जिनमि महद १ 
च भिथ्यातत्व भौ सत्यो वेः समान जान पडते ट उर मुमितरमो का ध 
समकर परीषा रूपी (जान रपी) नेमो क द्वात श्रषना मौ दर ष 
श्रमात्‌ रेते भिच्याभापं में मोहित न होना श्रमूद्दष्टि द्व टै 


भावा ~ श्न प्रकार क भिच्यामागों के श्रततथो को युवित नही ९ 
के कारण से तत्वर्प न सममः कर मोह भाव पैदा ही सदन देना र्त्‌ 
गकि का श्रमाव समकर परोक्षा पी श्रन्तस्द्ध लान चधूर््रो के ४ 
पने मन स्न मोह्‌ रुयो परिणामो को उसपतर नहो हनि देना यानी 
भँ श्राकपित नही होना दी सम्य्दर्शेन के ग्रमूददृष््टि श्रद्ध का लक्षण दै 


(५) उपगूहनं सद्ध का लक्षण <~ 


उत्तमक्षमादिभावनयात्मनः श्रात्मीयस्य च धर्मपरिवृद्धिकर 
मुषवृ हणम्‌ । 


मये. उत्तमदोमादि भावना केः दार अपनो शरम तथा कुदुम्व ध 
यप्रग्य मर्गो कथमेको वृद्धि कर्न हौ उपगृहन श्रद्ध दै 1 

भावा; चर्मत्मा केः दोषो को ग्रगट नही कचना पर (द्र) क ' 
ण खुदनि भमो उपराय करना सी दीय नहु है श्रयवा श्रपनी आल्माको ६ 


षा मायादि मावो के कति वद्मना, प्रमाद म्प न रखना श्रौर धर्म वृ्िच 
हा उपगरटनाह्भदटै! 


चारिविसार { {३ 


-(८) सम्यण्दक्ञंन फे प्रभावनाः श्रद्धः का लक्षण: 
सम्य्दशंनन्नानचारिव्व्रयप्रभावादात्मनःप्रकाशनमथवा ज्ञान 
प्पःपूजासु ज्ञानदिनकरकिरणेः परसमयवद्योतोद्योतावरणकरणं च, 
महोपवासादि लक्षणेन देवेन्रविष्टरभरकंपनसमर्येन सत्तयसा स्वसमय 
प्रकटनं च महाप्‌जादानादिनिधेमंप्रकाशनं च प्रभावना । 


प्रथं ~ सम्यग्दकषेन, सम्यम््ञान ग्रौर सम्यकचारिरि इन तीनों के प्रभावसे 
श्रारेमा का प्रभाव प्रकट करना ग्रथवा ज्ञान तपदचरण श्रौर पुजाभ्रोंमे ज्ञान 
रूपी-सूये कौ किरणो के दारा परमतसूपौ खद्योत (चजुगनुं या पटवीजना) का 
प्रकाश ढकं देना तथा जिसमे इन्द्रादि बडे २ देवों के भ्रासनों को फेम्पायमान 
करने की सामथ्यं है, एसे वडे २ महोपवासादिक (मासोपवास) श्रेष्ठ तपरूवरण 
कै द्वारा श्रपने जैनमतं को प्रसिद्ध करना रौर महापूजा तथा महादानादिकार्यो 
कै द्वारा धमं का प्रकादा करना ही प्रभावना श्रङ्धेका लक्षण । 

श्रत्तानतिमिरव्याप्तिमयाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकोशः स्यात्‌ प्रभावना ॥१८। 
[र.भ्रा.] 

-अथ:- श्रनानरूपौी श्रन्धकार के समूह्‌ को हटाकर भली प्रकार से जिन- 
शासन के महात्म्य का प्रकाश करना प्रभावनाहै। 

भावाय :~ संसार मे चारों तरफ ग्रलानान्यकार फला हुवा दै 1 लोग यह 
नही जानते कि सच्चा मुक्तिका मागं कौनसाहै; वे वस्तु के स्वस्पसे सर्वथा 
श्रनभिक्ञ है, इसलिये उनको उपदेश द्वारा विद्यादान व॒ वास्तविक तत्त्वं के 
स्वरूपं फो समा कर मिथ्यान्धकारकौ मिया कर आनौ वनानेके लिये 
सम्पूर्णं शक्ति लगा देना सच्च धमे की प्रमावना दै 1 

श्रात्मा प्रभावनीयो रत्ने्रयतेजसा सततमेच । 
दानत्तपो जिनपूजो विद्यातिशयैश्च जिनधमः 1\३०॥ 
[ पृर्रथं सिष्युपाय ] 


१९1 शारित्र धरम प्रकारा 


(७) वात्सल्य अङ्गः का लक्षण :~- ह 
व ट यथ 
लिनभ्रणीते धर्मासृते नित्यानुरगतः श्रथवा सदयः भ्रसूता 


-णोसंधे ऽ कविमस्ेहकरणं -वात्सल्यम्‌ । 
गौरवल्सेस्निहटयति तथा चपतुव्णेसंधे ऽ कत्निमस्नेहकरणं वात्स ^ 
ती मेसदाभ्र 
श्रयं ~ भगवान श्री जिनेन्ददेव के कटै हुए धमर्‌ ४ ० 
रखना यानौ जिस प्रकार से तुरन्त की प्रसूता याय श्रपने ध न 
करती है उसही प्रकार स चारो प्रकार कै प्नघ (मनि, श्र ४ । 
श्चाविका) पर स्वाभाविकं प्रेम करना ही वात्सल्य रद्ध कहलाता द 


स्वयूथ्यान्प्रति सद्भावसनाथायेत्तकं तवा । 


भ्रतिपात्तययायोग्यं वात्सस्यमभिलप्यते ॥। १ क 
प्र्थः- प्पे सहमीं भयो के प्रति समीचान भावों से छल कपट 


-स्वार्थं निष्कपट 
ययापोप्य भ्रादर्‌ सत्कार करना वात्सल्य ग्रह्घै; उनसे निस्वार्थ नि 
प्रेम रखना हौ धामिकः वात्सत्यता है । 


करोति संधे यहुधोपसर्गरूपदुते धर्मधियाऽनपेक्षः 1 । | 
चतुविघेव्यपपृततिमुज्ज्वलां यो वात्सल्यकारी स मतः सृषष्टिः। 


[ शलोक ८६. रा 

प ट न के संम समुदाय 
भरथः मनि, भ्रायिका, धावक, श्राविका पसे चार प्रकार कैः संघे समर 

ग्थमेवव्रिमी भी प्रवार का उपसर्ग व कष्ट भ्रागया हौयाग्रा रहा (६ 

परपने मामाप्कि स्वाथे कौ वाञ्छा न रखकर केवल धर्मयुदधि से तन, मन ॥ 

धने द्राण दयारोप्रित उम मटकी दूर करना वकःराना वात्सत्यग्रद्र ् 


“उपेकषायां तु जायते तत्वात्‌ दूरतसेनरः \ 
तेतस्तस्य भवोदीर्घः विष्द्रसमयोऽपिच” ॥ 


(अमिय मारा) 

छेः जो मम्यमदूष्टि पमान्ा्नो के मदद (रानि (दर करने) मं उ 
कग नै ्नू स्यान नट देना वर मम्यकन्य क धूर्णतामे दीं गं 
का, यकः देम वना मिदान्य वे प्रतिदूनदै। 


घासवरिसार [ ११ 


(८) सम्यण्ददानि के प्रभावना श्रद्धः का सक्षण :- 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयप्रमावादात्मनःप्रकाशनमथयां ज्ञान- 
तपःपूजासु ज्ञानदिनकरकिरणेः परसमयखद्योतो्ोतावरणकरणं च, 
महोपवासादि लक्षणेन देवेन््रविष्टरप्रकंपनसमर्येन सत्तपसां स्वसमय 
प्रकटनं च मरहापूजाद नादिभिधंमंप्रकाशनं च भ्रभावना । 


र्थं ~ सम्यण्ददान, सम्यग्नान श्रौर सम्यकचारित्र इन तीनो के प्रभावं से 
श्रा्मा क प्रभावे प्रकट करना श्रवा जान तपश्चरण ग्रीर पूजाभ्रोमे जान 
रूपौ पूयं की किरणो के हारा परमतषूपी खद्योत (जगन्‌ या पटबीजना) का 
प्रकार ठक देना तथा जिसमे इन्द्रादि वडे २ देवो के श्रासनों कौ फम्पायमान 
करने की साम्यं है, एसे बडे २ महोपवासादिकं (भासोपवास) श्रेष्ठ तपदचरण 
के द्वारा प्रपने जनमत को प्रसिद्ध करना ग्रौर महापूजा तथा महादानादिकार्यो 
कैद्वारा घर्म कोप्रकाद करना ही प्रभावनांश्रद्गका लक्षण । 

श्रज्ञानतिमिरव्याप्तिमयाकृत्य यथायथम्‌ 1 
जिनशसनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्‌ प्रभावना ॥१८॥ 
[र.श्रा.] 

अर्थ: श्रज्ञानरुपी अ्रन्धकार के समूह्‌ को हटाकर भलो प्रकार से जिन- 
शासन के महात्म्य का प्रका करना प्रभावना है। 

भावार्थं :- संसारम चारों तरफ भज्ञानान्धकार फला हवा है । लोग यह 
नही जानते कि सच्चा मृक्ति का मागे कौनसा; वे वस्तुके स्वरूपसत सर्वधा 
प्रनभिन्न है, इसलिये उनको उपदेश द्वारा विद्यादान ब वास्तविकं त्वो के 
स्वप को समा कर मिध्यन्धकारको मिटा केर जानी वनानेके लिये 
सम्पूणं शक्ति लगा देना सच्ची घर्मं कौ प्रभावना दै 1 

श्ात्मा प्रभावनीयो रत्नवयतेजसा सतत्तमेव । 
दानत्तपो जिनपूजो विद्यात्तिशयेश्च जिन धमः ॥॥३ ०11 
[ पपाथ हिष्युपाय ] 


१४ 1 मारित पमं प्रर 
कपे 
अर्थ-- स्लद्रयके प्रनयमे निजं भ्रात्माको मा व 
र्ह्ना श्रभ्यंतर प्रभवेन है प्रौर दानानिग, सपनि, कना वाद प्र 
तथा विदयातिदय चै दवारा जगतर्मे जन धर्मं फो प्रणया कट मयाः मस्व 
वना दै; चे दोनो दी प्रभावनः शद्ग दै एन प्रासं रद्र त 
चोर, श्रन्तमली सेठ कौ पथो, उदायनपजा, रेवती सनी, (५ पि 
बारिपेण राजपु, विष्णु कुमार मुनि प्रर यथ्यगुःमर मुनिये प्रिद ६ 
इतकी कथायं पुराणो मे मौजूद टै 1 , 
सम्पष्दक्शने फी महिमा (महत्त) यतति ह ~ महः 
एवं विधा्टागनिशिष्टं सम्यवत्वं, तद्िकलमोरणुश्रत मह्‌" , 


प॑ ४ महित 
योर्नामापि न स्यात्‌ । सम्यग्दर्शनभणु यतमूषतं स्वर्गाय मह 
यूषते मोक्षाय च। 


सम्यषत्वम हीनं राज्यमिव धेमसते भवेन्नेव ) 
न्यूलक्षसे हि मंतो नालं विपवेदनाच्छत्यं ॥ ह 

अर्थ ~ इख प्रवर श्रादों बद्धो से परिपूर्णं सम्यण्दर्नन होता है, यदिद 
मद्यनन हो तो श्रणुप्रत तथा महाद्र्तौ कानाम तक नरह होता दै) प्रः 
भमयषद्न वदि श्णुरत सहित ह तो उससे स्वं कौ परन्ति होती है१५ 
यदि महाप्रत सदत हो तो उसे मोक्षगृख फ भाम्ति होती है 1 जिस ५) 
भ्रद्धहीन राज्य कत्याणमनरी नही हो षता उमहो प्रकार श्रङ्कहीनं क 
भी मर्पाणवतरो नही हो सवता; सो ठीकः ही द कयौकिः जित प्रकार 
हीन मय्रसे कभी चिपक वेदना दूर नहीदहो सकती 1 

सम्यण्दद्ष्ठिकेश्राठ मुरो का वर्णन: 
सम्मक्त्वस्य गुणा :~ 
सयः सम्य्दर्मनके गुण कते दहः 


संवेगो निर्वेदो निन्दागरह तयोपशम भक्ती । 
श्नुकम्पा वात्सल्यं गृषास्तु सम्यकत्वयुवत्स्य ॥। 
सरं {१) संवेग (चमे कायो मे वरम चि रखना) । 


वारित्रमरार [ १५ 


(२) निर्वेद (संसार शरीर भोगो से विरक्तं रहना) 1 
(३) निन्दा (श्रपनेमें गुण होते हृए भी भ्रपनी प्रशंसा नही करना) 
(४) स्ह (श्रपनेमे गुणदहोते हुए भी मनम श्रपनी निन्दाकरते 
रहना) 
(४) उपक्षम (कपायो को मन्दता करना साम्य भाव रखना) 
(६) भविति (आस्तिक) (पञ्च परमेष्ठि मेँ गाढ सक्ति करना) 
(७) श्र्ुकस्पा (जीव दया के भाव प्रकट करते रहना) 
(८) वात्सल्य (धमत्मिग्रौ मे प्रेम भवा रखना } 
ये प्राठ सम्यग्दृष्टि पुरुप के श्राठ बाह्य गुण है । 
सम्यग्दज्ञन की प्रशंसा :- 
उक्तं चावेद्धायुष्कविषये :- 


सम्यग्दशन शुद्धा नारकतियेडनपुसकस्तरीत्वानि । 
दुःकुलविकृतात्पायुदरिद्रतां च गजंति नप्पव्मतिकाः ॥ 
भवाग्धौ भन्यसा्थस्य निर्वाण द्वीपयायिनः 
चारित्रयानयात्रस्य क्णधारोहि दशनम्‌ ॥ 
अथं :~ सम्यग्दक्षन की प्रशसा मे श्रवद्धायुष्क (जिस जीव के सम्यग्वने 
हो गयाहो ओर श्रायु कमं का वघन हुभ्रा हो) उसके लिये लिखा गया दै कि 
जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि दै वह्‌ भ्रव्रती होने पर भी नारकी, तिर्यच, नपुंसक एवं 
स्त्री जातियो भे उत्पन्न नहीं होता है तथा नीच कुल में भी उत्पन्न नही होता 
है मरोर वित ्रद्धौपाङ्ग विहीन नदी होता है एवं थोडी प्रागु (्रत्पायु) 
वालाभी नही होतार ग्रीर दर्दर भी नही होताहै। 
ओरभीलिला हैः~ इस संसार रूपौ महासागरमे जो भव्य चारि रूपी 
जहाज (पोत) पर चढ करमोक्षम््पौ द्वीपजो जारे उनके लिये यह्‌ 
सम्यष्दर्शन क्षेवटोया (मल्लाह्‌) के समान है 1 
भावाथं ~ सम्यग्दर्शन के विन जीव कमी मी मोक नहीं पहुंच सकता 1 
सम्य्ददन के पांच अत्तिचारो फा वर्णन :- 
दाशंनिकस्य कस्यचित्कदाचिदृंनमोहोदयादत्तीचाराः पच्च ` 
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भवन्ति । शंकाकांलाविचिकित्सान्यदष्टिप्रशंसासंस्तवा ति । तत 
मनसा मिथ्यादृष्टेर्लान चारित्रगुणोद्‌भावनं प्रशंसा, वचसा भूताभूतः 
गुणोद्भावनं संस्तवः, एवं प्रशंसासंस्तवयोर्मानसकूतो वाककु्तश्च 
भेदः शेषाः सुगमा । सम्यग्दर्शन सामान्यादणुखतिकमहायतिनोरिमे 
ऽतिचाराः ॥ 


अर्थं :- किसी समय किसी सम्यण्दष्टि के दोन मोहनीय कर्मके उदय । 
दादा, श्राकांक्षा (काक्षा) विचिकित्सा, भ्रन्यदृष्टिप्रशसा श्रौर श्रन्यदृष््टिरस्त 
ये पाच श्रतिचार भी होते ह । मन से मिथ्यादृष्टि फे क्नान श्रौर चापििगुण 
कफ प्रकट करना प्रशसा है श्रौर वचन से उनमें होनेवाते व न होने वति गु 
कौ प्रकट करना ससतव दै । वस ! यही मनसे तथा वचन से होने षाः 
प्रसा ग्रौर स्तुति में भेद है, वाकी के भ्रतिचार प्रव सरल दै। सम्यर््दः 
श्रणव्रती ग्नौर महाव्रतौ दोनोके एक शा होता है इस लिये ये श्रतिचारभी दो 
फैदही होते है। 

चिक्षाय ~ सम्यग्दर्शन के पञ्चातिचारों का विेषप विवरण :~ 

(संयम प्रक 

(१) शद्ुातिचार :~ चलित प्रतिथत्तिरप श्रनिद्चित श्रनेवः मोट्ा्मक 3 
संदाय कट्लाता है जैसे यह्‌ सांपटैयारस्मी, सपद मा चादौ, तत्व भ्रने 
म्तात्मवः है या एकान्तात्मकः, जीव का लक्षण चेतना है या नही, जिनोक्त त 
मच्यादैया भिथ्या श्रादि तत्वों के विषयमे पुसी शद्धा दर्शन मोहनीयस' 
भ्नानावरणं कर्मके उदयमेदोतीदहै। 

(२) आकाश्तातिचार :~ मे जैन धमं केः प्रसाद से व सम्यग्दर्दन के महात्म्य 
मेदेव, यक्षया राजादौ जाड दम प्रकार परायीन, विनश्वर श्रौर संतोप तथा 
वृष्णा कौ बट्ानि याने समार मुख की वाञ्छा करना । 

(३) यिचिर्त्वातिचार :-रल्नय्य र पविद्र मुनियो, ब्रतियों एवं त्यागि 
मेः मौन शरौरमे पृणा पटना श्रयवा फो रोगादि मे श्रशक्तहोजावे तोऽसये 
वमन य मन मू्रादि उटनेमे या दयुदिकरण फ्रेम धृणा (ग्लानि) करना। 

विशे: स्तानि फ्यना भो एवः कयाय वग भेदै प्रतः यस्तु स्वल्प का 
सा मभ्यग्दूट्टि मल भूतादि ने तो धृणा नही करे, परन्तु श्रावदयकता पदन षर 
भतभूयारिक मा म्पर्भं प्र्‌ उनमे उत्यप्न हई श्रपविघता को मिटाने के लिपि 


~+ ¢+ ° 


भ्रपने पदानुसार स्नानादि भ्रवश्य करे; वयोकि मुनियों को मी गुदिहेतु कमण्डलु 
रखना पडता है । मुनिराजों कने कमण्डलु रने मे विचिवित्सातिचार (दोप) 
नही लगता है 1 

(४) अन्यदृष्टिगरदंसातिचार :~ सन मे मिय्यादुष्टियो के श्नान श्रौर चारित्र 
गणो को प्रकट करना प्रशंसा है भ्रौर मनसे उनमें होने वते वनदहोने याते 
मणो की मन मे तारीफ करना ही श्रन्य दृष्ट प्रगसातिचार (दोप) है । 

(५) अन्पदृष्टिसंस्तवातिचार :- वचन से मिध्यादृप्टियोमे होने वातै या 
नदन बाते गणो को प्रकट करना भ्रन्यदृष्टि सस्तवातिचार (दोप) कहलाता है। 

विज्चेप `~ प्ररम्परा का मोह, मूढता प्रौर प्र्ानवदा कदेव व कुगरुप्नो की सेवा 
पूजा करना, कुयास्त्रौ को मनना श्रादि देसे कायं करना जिनसे सच्चे धमे पर 
से शृद्धाम्‌ हटकर सम्यक्त्व यें शिथिलता हौ जावे भ्रयवा ब्रराक्तता, श्रज्ञान व 
प्रमादके वश किसी रत्नत्रयके धारकसेया श्रन्य सहधर्मी भाई से उसके पद 
के विष्दध कोई दोपश्रागयाहोतो उसे सर्व-साधारण मे प्रकट करके धर्मव 
समान की हंसी करना एवं निन्दा यारा धर्मात्मा को निर्लज्ज व उनच्ृल्ल 
येना देना श्र्थात्‌ धर्मात्मा जीवो की हसी (चिल्ली) मजाक व निन्दा करना 
त्था उनकी धािक करियाग्नो मे िथिलाचार पैदाकरा देना यानी धर्मस 
चिगादेना या धर्मे साधन भें रियिलकरदेनाया धर्म-स्यल व धर्मत्माभ्रों से 
देप करना, उनके दोषों को खोजते रहना, उनकी निन्दा करना, उनके दु.खमें 
सहायता नहीं करना व श्रन्यकोभी मदद न करने देना (रोकना) या कोर 
धर्मात्मा धमं प्रभावना का कार्थं पूजा प्रतिप्ठिदि करना चाहता रै श्रथवा कही 
पर धर्मं कार्यदहोरटाटोया होताहौतो उत्को नही होने देना । जंसेः- 
विद्यालय, धर्मायतन, भ्रौपधालय, साहित्य-समिति, ग्रन्यमाला प्रकादान, मन्दिर 
निर्माण श्रादि लोकोपयोगी कार्यो मे सहायता नही देना, वित्षण्डावाद खडा कर 
देना, स्वयं रोक देना व ग्रन्य से कवा देना । प्रयोजन यह्‌ दै किजिनकर्योसे 
घमं कौ प्रभावना होती हो उसको नही होने देना, जिससे धमं को भषाही 
लाञ्छन लगजावे एसा कर व॑ठना । उपर्युक्त दोषो से व्यवहार सम्यक्त्वी को 
वचना चाहिये ये सम्यक्त्वं को मलिन करने वासे दोप ह । श्रतः सम्यक्त्व को 
दसं प्रकार से श्रपना उपयोग लगाने पर सस्तवातिचार (दोप) लगता है । 

उवयुक्त अतिचारः-सम्यग्दलेन सहित ब्रणुद्रती श्रौर महाव्रती दोनों के धारण 
केरने वाते प्र्थात्‌ मुनिवश्वावकके एकरूपसेही होतार 1 


[क } 
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तीन शल्यो फे लक्षण :- , 
व्मतिको निःशल्यः पञ्चाणुघत रात्निभोजनविरमणशीलपप्तर 
निरक्तिचिरेण यः पालयति स भवति । तत्र यथा शरीरानुप्रवेरिकं 


इक्‌न्तादि प्रहरणं शरीरिणा वाधाकरे तथा कर्मोदियविकरे शरं 
मानसवाधाहैतुत्वाच्छल्यमिच शल्यम्‌ 1 


श्रयं: जो शल्यरहित होकर पाच श्रणुश्रत राभि - भोजनत्याग भ्रौर स 
शीलौं कौ अतिचार रहित पालक्ता द वही ग्रती कहुलाता है । शल्य वाणं | 
कदत द जिस प्रकार शरीरम घुसा हुवा काण श्रयवा माला बरछा कौः 
जीवौ फो दुख देती है उस प्रकार कमे के उदय जन्म विकार्‌ हने पर 
गत्य (फटे) के (चाण के समान शरीर प्नोर मने को दु. देनेवाला हो 
शल्य कटने है । 

शत्य के तीन मेद :~ 
तत्विविधं, मायानिदानमिय्यादर्शनमेदात्‌ । माया बन्व 


निदानं विपयभोगाकाकषा, मिष्यादशेनमतच्वभधानम्‌ । रन्त 
यक्ष्पमाणन्‌ भहायतिनाऽपि 


पि शल्यत्रमं परिहुतव्यम्‌ } 

भवर सभ्ये तोनभद हे! (१) माया (२) निदान श्रौर {३) भि 
दन भदेमे तोन प्रकार षार 1 वचना (धोका देना) ठपना रादि फोम 
कने त व्रिध्यभोमोको च्च्छा करना निदान है भीर भ्रतत्वो (गे) 
भ्द्ानि केण्ना भरदा मच्ये तन्योंका श्रद्धानन करना मिथ्यादसैन है । १ 
ततान शा म्वगपर रगे उसके चारण कने चाने महाध्रतीको भौतं 
श्न्गका न्दम कर दना चारि + 

मायं ज (१) भापाद््य:- टन, मद, वडनं (सोकादेना) १ 
ययन को मादा चार वत्ते; दन मरिन हो उने पायाकारी षह 
पौर भयमे ग्स्त शष्ट ह मायानारी फा पा १ 
व्र दुमेनिभे जाना पदता) भ्रमर दु 

त कौ दम म्याद्‌ (मोयामन्व) द्य 

पनन देर कनन, पदकार (यायापन्य) मद 


भर वन्येक दव, श्यन्‌ 
भय देषान्नट्लाता 


स= पतर दनक शः 


{२} सिश्कदद युम गक मम्यन्पोनया परसो मम्बन्ध विवय 
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भोगो को वाञ्छा करना निदान ह । घरमे के प्रभाव से मोक्ष तके मिल सकता द 
फिर ध्म को धारण कर उससे परभव के भोगों कौ वाञ्छा करना निदाने शल्य 
है, इसत ब्रात्मा जन्म -मरण कै दुःखो से चयुटकारा नदी पा सक्ता ! ग्रतः 
श्रासम केल्याणेच्क व्यक्ति को निदान शत्य का त्याग कर देना चाहिये 1 

(६) भ्िच्यात्व दतेन कल्य :- सच्चे तत्वों का प्रश्रद्धान (श्रदधानन करना) 
करना श्रौर खोटे श्रतत्वो का श्वद्धान करना तथा कुदेव, कुगरु, बुंशास्व का 
मानना, पूजना ये सव मिथ्यात्व दै, इस सहित जो कायं है वही मिथ्यादत्य है 
जो दुगेति को ले जाने वाला है इसलिये श्रात्महितपी को टस मिथ्या श्रल्य को 
निकाल देना चाहिये 1 

विक्ेष :- सभ्यग्द्न फे पच्चीस (२५) मलदोों फा विवरण :- 
(१) शद्वादि ्राठ दोप (२) ्राठ मद (३) छ भनायतन श्रौर 
(४) ग्रौर तीन मूढता । 

श्राठ शद्धादि दोषः- 

(१) शद्धा :~ जैन धमे के तत्वादिक मे शद्धा करना । 

(२) काक्षाः सामारिक भोगो मे वाञ्छा करना । 

(३) विचिकित्सा ~ धर्मात्मा लोगो को रोगादि सहित व॒ दीनावस्या भँ 
देव कर धृणा करनी ग्रथवा मले पुदूगलों को देख कर उनका सच्चा स्वरूप न 
विचार करके ग्लानि करना 1 

(४) मृढदृष्टि :- सून्ताई से किसी चमत्कार को देख कर किसी कुदेव, 
कुगुरू श्रौरः कुधरमं की श्रद्धा कर लेना । 

(५) श्ननुपगरहन :- धम्मि के दोपों को इस इच्छा मे प्रका परना कि 
सकी निन्दा हो ) 

(६) श्रस्वित्तिफरण :~ भ्रपने या टूमरे को घम॑-मागं में भियित्त ोततेहृए्‌ 
स्थिरन क्रा) 

(७) अवात्सत््य :~ धर्मात्मा से प्रोततिभाव न्‌ खुवना । 

(=) अप्राभवना :~ धम को प्रमावना नदीं चाटना व घम वृद्धिक्यनेवा 

यत्ननकरना। 
प्राठ मददोवः- 
(१) जषतिमद ~ भपरपने मामा, नाना के बहप्यन का चमण्टक्मना 1 


बेदार जान क पमण्ट्‌ करना । 
~ श्रपनी भ्राजा वरन टन च श 
(२) तेष कामद. नप रन चलत्तीहै दसा जानकर मव 


¢ पपर उमया पमणड केरना। 
च्ञ ष 
{1) इदेव ~ 2 भनायतन दोय 


ट सकेता ठेते राग 


1 “~ जिम घमं शालि नही हैष गुलो गी 
डे (4 
(३) कषमं मनाय, एति ~ षन 
तपरादिते भास्वो की 


दन र्यी कारयादि रन रो 
कोड + को प्रभ्याम त 

पुनद = ॥॥ १ ध्रपने तन्वनान रना ह उन न 
ग वो का जान नान मे परिक क 
ण माने कही > ठ देखना है उसके सिये शह.वान जः 
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- १ देव मूढता :~ वौतराग देव के सिवाय लोगो कौ देखा-देखी अरन्य रागी, 
द्वेषौ देवों की मान्यता करनी । 

(२) गु मूढता ~ लोगों कौ देखा-देखी परिग्रह रहित निग््॑यं गुरु के 
सिवाय अरन्य परिग्रहधारी साधुभ्ो को धर्मगुर मान करके विनय करना । 

(३) लोक मूढता ~ लोगों की देखा-देखी जो धर्मं की क्रिया नही है उनको 
धमे-क्रिया मान प्रवतेने लगना । जैमे- सूर्ये-ग्रहण मे स्नान, मक्रान्ति भे दान, 
काततिकः पूणिमा को ग्घ स्नान कागज, कलम, दवात, भिदटरी, शस्त्र, देहली 
शादि कौ पूजा करना । उपर्युक्त सम्यग्द्गेन को मलिन वनाने वाने पच्चीस मल 
दोपदै। प्रतः सम्यब्दष्टि को इन दोषो मे श्रव्यमेव वचना चाहिये । 

स्रत कालक्षणः- 
श्रभिसंधिकूतो नियमो वताभित्युच्यते । 


श्रथ :- अ्रभिप्रायपूवेक नियम करने को ब्रत कहते है । 
भावाय ~ अभिप्रायपूवेक दिन, पक्ष, महिना, वपं या जीवन पर्न्त के लिये 
नियम या प्रतिज्ञा करने को ब्रत कटेते है। गृहस्य के समस्त पापों का स्माग 
होना ग्रसम्मबर है । अरत. गृहस्थ एकदे सूप से ही पापोका त्याग कर 
सकेतादहै) 
श्रहिसाणु द्रत का लक्षेण 
सवं सावद्यनिवृस्यसंभवादणुव्तं ीन्दियादीनां जद्गमप्राणिनां 
प्रमत्तयोगेन प्राणव्यष्रोपणान्मनोवाक्कायेश्च श्रागारीत्याद्यणुयतम्‌ । 
श्रं :- गृहस्य संसार के सम्पूणं पापौ का स्यागी मही हो सकता यानी समस्त 
पापोकात्यागी हो जाना उस्तके लिये श्रमम्भव है । ब्रतः जो गृहस्य मन, वचन 
काम इन तीनो से एवं प्रमाद व कपायसे होनेवान दो इन्द्रिय भ्रादि त्रस जीवों 
कै घाततसे दर रहता है अर्यात्‌ जो मन, वचन श्रोर्‌ काय इन तीनों ये त्रम जीवो 
कौ हिसा करना छोड़ देता है उसका वह्‌ पहला श्रहिसाणुव्रत कट्लाता है । 
विक्ेष :~ भ्रहिमाणुव्रत कै विपय मे अनन्य अ्राचायों के मतानुमार नीचे कथन 
क्यिजार्हादहै। 
संकल्पात्कूतकारितमननाद्योगव्रयस्य चर सत्वान्‌ 1 
न हिनस्ति यस्तदाहुः स्यूलवधाद्धिरमणं निपुणाः 11५३॥ 
[रल ङर्रह श्रविङाषार 4. 





मारिष धे प्श 


मक्यभे मन, भवन प्रीर काग न दाराजोकुना गिव प्रश्रः 
मोदनानेदो पिय कीन म नार दनि रीर प्रन दनम गीवो क 


त करना मको निपुण धृ्य गणधर भै रेनूतवभर विदुमण र 


व पतप करे दरदा चतक) गो वभ जीवो कौ हिसा मन वक 
कयते छते, कारिते, भ्रनुमोदेना मैनी करनी भौ स्यूलवथ सै निमय 
४ गत है को प्रतो मे श्प भोजने श्रौपधि १ उपचार व नारे 
भरयं किन भी द्ीन्धिय से लेकर पचेन्िय तक वम मीक कोषात्‌ करा 
इरादा गेही केरला हैन इस लिये वचने बोतल (^ गायते वेष्टा कता 
ह. द्रे पे करता ह्रोरन पि किसी के हसाम कायं को रथा कीकरतारै। 

प भणं तेने निरराध हं पकत्पपूर्वकटिसादीना 
६ ण सपक यथा निशि देण्ड भरणेतेणां ` चक्रवत्यदिः 
| 9: दिषु बशः भूयमाणं न विस 
मे + 
व स्यूत भब्द ५ पव निरपराधिण भर सफ कत ५५ (1 
सण श्रिय) गयाह, क्योकि प्रपराध करने बाणो क गथा योग्य दण्ड देना & 
मे भम्ब म मे ने सुनने नेमे श्र 
हवं गा ग त ह अरत श ८ 
6 गे बाना पि, या ज्य, त्य शरोर पिद 
ष्ट्क्मो "पायुकः कर्मे बो प्रारम्भो गस्य गी भावक होता हैः 
भफेते 


अरित्रसार [ श्य 


अधं: ब्रारम्म के विना गृहस्याश्चम मै रहना नहीं हो सकता श्रौरं प्रारम्भ 
विना वध के नही हो सकता, इसनिये ्रणुव्रती श्रावक को यत्न करके मुख्य 
किये सकन्पी हिसा को तो छोडना ही चाहिये, क्योकि व्यापारिक हिसा का 
त्थागना तो कठिनता से हनि योग्यै । 
भेषजातिथिमन्त्रादि निमित्तेनापि नाङ्जिनः ! 
प्रथमाणुब्र ताशकतेहिसनोयाः कदाचन 11७६ 
[श्र. अमित्तगति सु. र. घ. 
अर्थं ~ प्रथम ब्रहिमाणुद्रत के पालने वाने को उचित है कि दवाई, भ्रतिधि- 
मन्वार (महमानौ कौ द्रावत) तथा मन्त्र वरह केनिये मी त्रस प्राणियोका 
पाते केभी ने करे । 
त्निज्ञान नेत्र सम्यक्त्व शुदधिभग्देश संयतः 1 
सुष्टारमभिवन्ापात्‌ कंलाशात्‌ नगरोत्तमम्‌ ॥ [भादिषफ २२१ १.५०} 
अथं :~ तीन जान रूपौ नेर करके नथा सम्यक्त्व कौ गुद्ता करकैः सहित देश 
भयमी श्रौ भरतजी, श्री ब्रादिनाय स्वामी ब्रह्मा को नमस्कार करके कैनाधसे 
परपने उत्तम नगर्‌ (ब्रयोध्या) को राये । 
मारां यह्‌ है षिः प्रथम श्रणुप्रतोकैः हृदयम तो कर्णा बुद्धि पमी होनी, 
चाहियि कि वह्‌ स्थावर एकेन्दरिय जीव ग्रीर डीद्धियादि मव की रस्ाचादे तया 
भ्रयत्ति मं खानपानादि व्यवहार बेः सिये जिननी जनन्त हो उतनीदहौ म्या 
काय कौ विराधना करे 1 प्मावध्यकता मे भ्रपिक्‌ व्यर्थं पृथ्वी, जन, पणन, धाय 
शरोर वनस्यनि कायिकः कौ हिमान करे द्मौर प्रम जोवों को हिमा गनपानादिं 
व्यवहार व श्रोपधि, मन्द्र, तेन्ध, पूजा -्र्चा, प्रतियि का प्रादर प्रादि कार्यार 
निमिन जान वृूभकःर कदापिनक्रे। एकेन्दरियकौ भो जस्यत ने पथिक 
मान क्रे) 
स्तोकपेन्द्ियधाताद्‌ मृहिणां सम्पश्रयोष्यविपयाणाम्‌ 1 
शेपस्यावरभारण विरमणमपि भवति करणीयम्‌ 1) (बहादर ] 
भ्यवां ~ य्पापागदिक धारम्म कार्योमे भवतेऽ वम्ने ट्ष ष्ट म्ीदोश् 
माका वसाव नटी च्ठ्ना रै. दद्मि स्यं पोर प्रन्दायनददक वस हिमारष्ि 
नह क्ता । मोन वपे श्वाय पने ञ्षद ठे म्यस्य एमि. नि. 
शति, बर्पसिज्य. धन्य पीर विद्धा {नतन एवि ण्ड दन्यो गो ॐ न, 





९४} चारित्र धमे प्रक्षि क 
दन्य, शपि, व विदा ५“. 
कार्ये छ्य क्षद्री, मसि, वाणिज्य से वेश्य क मनति ध 
कलादि} करर पराजीविका करता दर) इन पड कम न पूवम तर 
तक आरम्म त्यागं नाम्‌ श्रावक के आवे दर्जे म्‌ ४ सोमी चयतु धर 
या बहुत श्रपनी २ स्थित्तिके भनुमार करनी = श्रन्तरदकं भ हर्य 
जहां तक वरे बहुत विचार पूर्वक वरतेन करता द; न रनु ण 
शद्धा श्हूती है फि मुभे जीव हिमाने करनी पड़ तान भ परमम छ 
नात्ररणी कपाय कैः उदय से गृहकार्ये म्ाजीविका श्रादि ते स प्रथा 
्ै, इससे लाचारी वदा भ्रारम्भजनित हिसा छोड नदी म्‌ म वह 
देषी हिसा मे वचने को वेष्टा करता रहत मेभ ६ समी, य # 
वेचाता है, जिनमे बहुत से रस जीवो का घात ध 4 । 
शूदर दृग एकं वेर्णवाला इय ब्त कौ पाल सकता है । र 
(१) अहिसाण्‌ ग्रत के वन्चातिचायो का ८ > र्ग 
तस्य भरमत्तयोगस्र{णव्यपरोपम लक्षणस्य वनिते पदेहि 
न्ति। मधो, वधः, छेदः, श्रतिभारासेषणं, श्र र 
तत्राभिमतदेश गमनं परस्प 


९ 
तसुकस्य ततपतिवेध हेतोः कीत 
दिभिव्यंतिर्पगो वधः 


{ दण्डकणावेतारिभिःप्र पेतादभार 
क्णनासिकादोनामवयवानामपनयनं छेद; ) न्यायादसपे माराण 
सिरिषत्तस्य ति लोभाद्‌ सचादीनाभरि 

पेषं गवादीनां 


धौत्पादममन्नप 
तिवत्कारपत्‌ सुल्पिषरसरवगौः 
निरोध इति 


न्प 

सथः धमाद के निमित्तम वम्‌ जदो कौ दिखा का त्याग कसे र 
भगवन के दप, थ, टद, श्रनिभाररोपण, रौर श्रभ्रयाननिरोष 
धनिषाग्टे। र 

(१) कंयातिवयरः- नोपृम्पन्यी पूर्य पक्षी श्रपनी दच्छनषाग त 
चन जनः चाने उत नेते के निवि सदा श्रादि सं रस्म मे 
कथ ण्ट्नतत = ५ 

{२१ कानार ~ नरा, को 


+ 
५ ढे दारा 
च, भत्वुक शरीर येन द्मादधिदे 2 
7, | ॥ 8 


खारिवार [श्र 


भावाय :- इसमे दूसरों को पीडात्प होने से हिसा कापाप लगताहै दस 
लये यह वधातिचार है । 

(३) षछेदातिचार ~ कान, नाक श्रादि अवयवो काकाटनाच्दहै। 

(४) अत्िभारारोपणातिचार ~- वेल, घोडा श्रादि जीव श्रपनी शक्ति के 
्नुसार न्याये ले जाने योग्य जितना वोकने जा सकते है उतना ही बौ 
नादना, उससे त्रधिक वोरा लादना ग्रतिभारारोपण नामका भ्रतिचार कहलाता है । 

(५) अन्नपाननिसेधातिचार ~ किसी भी कारण से उन वेल, घोडा भ्रादि 
ञानवरों को शरूख प्यास की वाधा देना श्रन्नेपान निरोध कहलाता है ! 

(२) सतयाणुद्रत का लक्षण व अतिचार - 
स्नेहस्य वेषस्य मोहस्य वोद्रेकायदसत्यभिधानं ततो नियत्ताद- 
रोगृहीति द्वितीयमणुयतम्‌, । तस्य गतस्य पञ्चातिक्रमा भवन्ति ! 
मिभ्योपदेशः, रहोऽभ्याख्यानं, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार, साकार- 
मंत्रभेदश्चेति । 
सत्याणुब्रत का लक्षण- 

अर्यं ~~ स्नेह, देप श्रीर मोह के उद्रेक से श्रसत्य भापण किया जाता टै उस 
प्रसत्यके त्याग करने में श्रादर रखना गृहस्थ का दूसरा सत्याणुत्रते कहलाता 
द, दस सत्याणुत्रत के भी (१) मिथ्योपदेण (२) रहोभ्याख्यान (३) कूटलेव- 
क्रिया (४) न्यासापहार श्रर (५) साकार मत्र भेदये पांच भ्रतिचार हति दै। 

सत्याणुद्रते के पांच श्रतिचार- 
तेत्ररस्युदयनिःश्रेयसार्थेषु क्रियाविशेषेषु श्रन्यस्यल्यथा प्रवर्तनम्‌ 
भितंधानं वो मिथ्योपदेशः । स््रीपुरुपाभ्यामेकांते ऽनुष्ठ्तिस्यक्रिया- 
विशेषस्य प्रकाशनं रहोऽभ्याख्यानम्‌ । अ्रन्येनानुक्तं यत्किचिरपरप्र- 
योगवशादेवं तेनोक्तमनुष्ठितिमिति बञ्चनानिमित्ं लेखनं क्टलेख- 
क्रिया । हिरण्यदेरदैयद्रव्स्मं निक्षेप्तुचिस्मृतसंख्यस्यात्पसंद्यानमा- 
ददानस्य “एवमित्म'-नुनेवचनं न्यासापहारः 1 श्रयं भ्रकरणाद्धवि- 
कारशरक्षेपादिभिः पराकूतम्‌षलभ्य यदाविष्करणभूयादिनिमित्त 
तत्साकारमंत्रभेद इति 1 
(१) निग्योपदेशचातिचार का लक्षण ~ अ्रम्युदय श्रौर मोक्ष मिद्धकरनेवालो 


> 


नरद भ्रमे काग ग 
२५] 


$ 
1 वपरीत स्फ श ् 
लेय धियाम चे निसो भी पन्य पुण्य नो मू प 
प्रयवः दिपदीन प्रभिप्राय वननाना पथ्या २ ॥ 
प्व्योपयेल सामकमल्याणूयल कत प्रतिर है) द त 1. द 
(२) च्हम्या्यानातिचार ~ म्प पुर न करदेन दवितीष “~ 
त्वियाम्नो को दूमसे के समक्षे परमद (प्रकातित र 
स्यानातिचार टै । क मही कहै ८.४ 
(३) कूटसेलक्ियात्षिचार ~ जो वात र ५ ६ अवा उमे 3 ५० 
बातको किमी की प्रेरणा भे उसने ह बति १ र. दसाम) तवता र 
किमा दै इस परवार भे दने केः सि खा कय पे 
नामका तुतीयात्तिचार्‌ टै 1 की श्रादि रव्य 4 ५ 
(४) म्यासापहारात्तिचार ~ कोद पुरुप सनो भूलकर यो षः \ 
धरोद्र रल गया हो शरोर फिर श्पनी रकी हुई म्मा भू (रच्छ छ 
मागता हौ उसूके लिप बह वरोहर रखने वाला कता स श्रासा दे त 
दिः जितना रख गये य उतना ने जावो" दस प्रकार कट द ६ 
पोह रसवने वाने के न्यासपहारे नामका श्रतिचार नगत अवया भ 
(५) सकर मेव मेदातिचछर ~ विली भयं के प्रकरण अ ना र 
विकार मे या मौह चलाने प्रादि किमी भी कारण स कर देना (1 
जानकर शी शरोर दाह के निमित्तम उस अभिभ्ाय को पक 
भन्ममेदातिचार कहलन है । 
८३} मचोौर्याणुव्त का लक्ष्ण ~ ञ 
परन्यपोड्करपाथिवादिभयवशादवशपरित्यर्त क । 
निर्मूलं वा यददन्तं ततो निवृत्तादरः श्रावक इति तृतः , द्याम 
मषः जो राजा चादि मेः भय के वने, परव होकर छ न्‌ गथा 
श प्यवाकोरटग्ाययाटौ या किमो मे पडणया ह एवम्‌ को . {सदे इम 
समि दुगि षो दुम देनेवानि चिना द्विय षु दच्य फो ग्रहण करना च ६४ ति 
सदाणक्ना यो दमत न्याम करें खादर रतना शावकः फा कृतम 
कदन वटवे + परमिस + 
वेव ~ निहितेवा पतिर्तवा सूषिस्मृतवा नः 


< परा 
मान्न न हरति पदर च दते तदु व 0) 
वि ४ र 


=` 


„अथं ~ रक्ला हुश्रा, गिराहुवा, भ्रूला हवा व विना दिया हरा दूसरे का 
नजो नही तेत्ताहै भ्नौरन किसीकोदेताही है सो वहु ग्रचौर्यागुत्रतहै। 

श्री आचायं अमितगति ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया है - 

येऽप्याहसादयो धर्मास्तेऽपि नश्यन्ति चौर्यंतः । 

मत्वेति न तिधा ग्राहयं परद्रव्यं विचक्षणैः ॥७७६॥ 

भ्र्थाः बहिश्चराः प्राणाः प्राणिनां येन सवया 1 

पर द्रव्यं ततः सन्तः पश्यन्ति सहशं मुदा ॥७७८॥ 
अर्थं :- चोरी करने से प्रहिसा भ्रादिक धमं भी नष्ट हो जाते है, एेसा जान- 
फर मने, वचन, काय से चतुर पुरुषों को दूसरो के द्रव्य को नही चुराना चाहिये। 
पणियों का बाह्य प्राण द्रव्य (धन) ही है इसलिये दूसरे का द्रव्य सर्वया मिटटी 
$ सामान है - ठेसा सन्त पुरुप मानते (देखते) है 1 

यह भ्रणुत्र्ती उन जीवो को चिनादौहूर्शले स्क्ताहै जिन चौजोकी 
तजा च पञ्चायत श्रयवा किसी समाज कौतरफसे लिये जने कौम्राज्ा 
(इजाजत) है 1 जंसे- हाय धोने को मिरी, स्नान करने एव पीने के लिये नदौ, 
पालाव तथा कुवे का जल व इस ही तरह (किस्म) की श्रोर्‌ कोई छोटी चौज 
सेः पत्ते, फल, प्ल, तिनका, घास प्रादि श्रगर दन चीजो के लिये कही मनाई 
रो प्रणवा इनका कोई मालिक हो एसी वस्तुम्नो को विना पृषे तेतेना यह भी चोरी 
 । जिस घीज को लेने पर कोई पकड नही सक्ता प्रौर न मनाकर सक्ता 
¦ एेसौ सवं साधारण से तेने योग्य चीज कोल्ेनासोस्थून नोरी नही दै। 
अचोर्थाणुब्रत के पांच श्रतिचार ~ 
श्रदसतादानविरतेः पञ्चातिचाराः भवन्ति 1 स्तेनप्रयोगःतदाहू- 

तादानं विरूद्धराऽयात्तिकमोहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरपकव्यवहार- 
चेति । मोपकस्य त्रिधा भ्रयोजनंमुश्लंतेस्वयमेवप्रयवते । भ्रम्येन वा 
योजयति प्रनयप्रयुक्तमनुमन्यतेवायः स स्तेनप्रयोगः । भ्रपरयुवतेना- 
नुमतेन च चोरणानीतस्य ग्रहुणं तदा्हतादानम्‌ 1 विड रां 
विरुदधराज्यं, उचितन्यायादन्यन प्रकारेणादानग्रहुणमति क्रमः, तस्मिन्‌ 
विरुढराज्ये योऽसावतिक्रमः स विरद्धराञ्यातिकमः प्रस्यादिमानं 
तुलायुन्मानमेतेन न्य्‌नेनान्यस्नं देयमधिक्तेनात्मनाग्राटयनित्मेवमा्नि“ 


१ 


ह 


२८] रित पप्र प्रकायं 


कूटपोगो होनाधिकमानोन्मानम्‌ निमे हिर्यादिमियचनपूवं 
व्यवहुप्ट प्रतिरूपक व्यवहार इति 1 

सदः. द्य शरनी्याणद्रत मे पौन प्रतिनार हतिष। (१) स्तन्य 
{२} तदाद, (३) विर्ददगज्यालिक्रम (४) होनाधिकमानीन्मानं भीर 
(५) भ्रनिर्मकः व्यवहार ये वाच म्रतिलार ध्रचौर्यणुप्रत मे टोले दै । 

(१) स्तेन पयोग "~ चोर कोतीननेग्हते प्रेरणाकी जां मक्ता दै 
तोचौर्‌ को स्वयम्‌ प्रेरणा केरना दुसरे श्रन्य किमीमे प्रेरणा कस्वान, पौः 
तीस रेचौरौ करत याते कौ श्रच्छा (भता) मानना, धन तीनीं सियार की 
स्तेनप्रयोग नामक श्रचौपणुप्रत क सवे प्रयम्‌ श्रततियार भटुषटै\ 

भार्य धोद कने के किये प्रणा करलो । जिनको मन, वचन, काप, 
कत, कारित श्र अनुमोदना से स्पूल (मोदे स्य से) चौततै का त्याग है, उ 
लिथे तो चोर से चोरो कना, ब्रत कल भद्ध करना हो होमा, परतु पत 
धरतिचार दसलिये कडा है किः जसे विनो वे पास प्वानेकोया ससे फे बौ 
द्रव्य नहः है पाने गरव है रेभे स्थिति मै उससे (गरीव से) कट्ना किन 
यस्तु तुम लाचोगे उसको हम ते लेते (खरोद सेशे) भ्रयवा वच दे इस भ्रका 
के भाव क्लि पथे एकदेफभङ्ग होने मे भ्रत्तिगार है) 

(२) त्तादाहूतादएनालिचार :~ जिसको चोरो कलेवरे लिथिमतो भ्रेरणाकी 
हैश्रौरन जिमकी चोय करने मे सद्मत हुवा से चौरवेःद्रारा क्ताये हमे 
द्रव्य को. ग्रहण करना तदाह्ूतादृने नामक दसय रतिनार दै । 

भावयं ~ चोरौ का लाया हवा पदार्थं लेना 1 चौरी का पदार्थं गृप्त रीति 
सेलेनेनारमा नाभौ चोरौ ही दै, षर्न्तु व्यापारं बु रतप पू्यभे 
सोद सेना श्रयवा विसो दूसरे को दिलवा देना भौ अचौर्पाणुधरत का द्वितीण- 

निवार) ५ 
(३) विष्दरार्पातिक्रमालिचार ~ जिस सज्यम विष्टतःः फली हे उमे 
विस्दे राज्य कषे है, उचित न्याय को छोडकर दूसरी तरह से ग्रहण केला 
पनिकम कटुलाना द! किमी विष््ध राज्य सें श्रतिक्रमं करना श्र्यात्‌ उचित 
य को छोटकर्‌ धन्याय पूरक सनेना व देदेना विस्द राज्यातिप्रमाप्तियारदै। 
~ कर सज्य ष्टो मपा दै ्यवादछ्य मद्ुहो मयादा घ 
भमर्यादा ग व्यापार करना यानौ उचित्त न्यायं द्यो करः द्रव्यारिका सैना 


चारित्रयार [रह 


दैना सो विषद्ध राज्यातिक्म नामका तीरया ्र्तिचार टै। कोई कोर ठेसा 
भय भीकरतेरदँकि राज्य की भ्राजा वेः विरुद्ध महमूल (टंवस) कम चुकाना 
भी श्वस ही प्रतिचार (दोप) मे गमित दै । राजा कौ भ्राजा के विष्द् व्यवहार 
करने प्रयवा राज्य के नियमोंका उल्लंघन करना एवम्‌ राज्य नियमः को 
लंघने कर्ने वालो फो सहायता देना प्रौर सहायता देकर प्रसन्न हौनाभी घ्म 
ही प्रतिचार में सम्मिलित किया मया है। 
(४) हौनाधिफमानोन्मानात्तिचार ~ नापने कैः मेर पायनो (मापि) भादि षो 
भान बहते ह श्रीर तोलने के तोते, नेर, टाफः प्रादि को उन्मान कटने है इन 
नापर तोन के याटौं को कमनी वदती रमना प्र्थात्‌ पमततोमे द्रूमरेषो देना 
प्रौर यढतोप्िेना दस प्रकारङे छन फपटवेः प्रयोगक्से को घनुर्यहीः 
नाभिकमानोन्मानात्तिचार कहते है । दमये राजदण्ड भी भिनना टै । 
(४) प्रतिरपकफः च्ययहाराततिचार = पृत्रिम सोने व बदोप्रादिदेःद्रायटगने 
य्न च्पयदहार करना प्रयत्‌ यरी वम्नुमे मोद यस्तु मिनाकर पमवीकेष्पमे 
वेयना जंभे द्रम पानी, पमे तेल, मोनेमे साया मिलाकर दूष, पी, प्रौर 
मोना (स्वभे) बहकर चेवा मो पट्नमपरनिरपकव्यवरारानिनार टै 1 

विपे ः-~ “स्वासो कातिक्षयानुप्रं्ा" प्रन्पको संरहवरोषाये ष्टा: 

"ताम्रेण घटिता रुप्येन च, सुवर्णेन न घटितास्ताग्पदप्यामाव- 

धरितः द्रम्माः (61९९) तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सदृणाः केनचित्‌ सरोषः 
यंचनावं घटिता द्रम्माः प्रतिदपक्ाः उच्यते तैः प्रतिश्पकः प्रसत्य- 
माणकेः (0४) स्पयहारः प्रय चिद्य प्रतिरपरः य्यवहारः ॥1"" 

भावापं ~ धिष मूतन्यषोङ्न्नुमे पल्य युत्दष दन्यु नितारर्‌ दषनाष्ा 
पमौ यने प्न्य (षरूणरे) ष निण्पद्ना पपशाददमे कग दैना 1 ठन चन 
पूपा वग्नेने रार्ददष्ट र पनिरिर्टषोडमे निन्ड प्र एटिरिपग्नीय 
षौ जानाै। 

षिषः विनोषादं ममो पदर दरिष्त्व्ा दाम भषम्‌ मक 
शहरो प्रष्ठा गोदे स्वदे उन्यङ्ग् उसने व्ष्नटेन ण्या येन न्ष 
स्ने दृदष्प्दरोहिप्स्ट शय इ व्न्मि कदोषोटष्यद हि्ि दष 
भ भमान इन्दे प्ददे ष्वा {ददि दारः अद ग्द {दन्दः ष्ठ} हग्र 
भष द्न करनय ददत सपद प्रदरे पुरग धन्य ध्दास्द भः तद ४१ 





३. ]} चारित्र घमं प्रकाश 


उपवन पानो परनिवार यानी. दोपो मे वते सयोकिः निदोपि्रतं पालने ये 
नकम भिस्वास मौर व्यापार यद्वावैमा, यथा पारगा म्मौर देसापाप न 
सेमा जिम प्रभुम गनिका वन्ध हौ रीर परलोक में कुः उटाधे । 
(४) ब्रह्ययर्याणुद्रत्त का सक्षेण:~ 
“उवात्ताया श्रनुपाततायाश्चं पराद्मनायाः सद्चा्िस्तर्िविरः 
पिग्नषटति चतर्यमणु्रतम्‌"" 1 
मर्थ ~ उरस (विति) प्रौग प्रनुगातत (म्रविवादित) पररिवरमो कै ग 
ह्य है शकर ग्ट्लागो दिगा पिरत श्रावक का चतुर्थ ्द्मचर्याणुप्रत 
1१०८० $ ॥ 
शनन द्दारान्‌ गच्छति त परान्‌ मयति च पापमीते्यात्‌ 
णा दष्दयग्निप्रृतिः स्यराररन्तोष नामापि ॥५८े॥ (रल. 
धपे ~ उत तर निवि 7 काम भो कत्ताद्ै श्रीर्न दूगगा 4 
दात दद वररटर तिकि प्रयत्‌ स्वती सन्तो व्रत टीना 
प्या दनिताहौय जो वार्मे कर सन्तोष । 
स्याणश्की वर कामिनी या समश्रौर ने दोष ॥४५॥ 
न्त्र जो दना विद्र तितम्‌ हमं विगम पथिहोन मदेर्‌ । 
बृषटत को सिनि पातर दधि वृगी उर ककर होत धपेरे॥ 
ढे ल्विर्सये यट टेव व तितष्मा दरममौ प्रणकरौन्त हरं) 
टदे पग्र वि हररण्ट कठः शते चण्ड मवावय करे॥ 
कि 11.111 1.1 1111.111.11., 


[कि भ्रः {१ 
1 १४ णग म्‌ मनः 4 


ष भ" द 


५ + 


~^ “9 > ~ शुद्र =+. ह, 4, ५१अ१द्‌ ५ ६1 ॥; 
9.18. 4 ॥ 
11. 7 {# ~ 


भ उदज त निन तरय धित- ॥ 
नी नरयन 15341} 
शि, 


। म 1 गड 2 2 वन, 


निय या 13350 


वादट्रसारन [ ११ 


अर्थं :- पर {स्वस्त्री के ्रतिरिक्त) अन्य स्त्रियों को माता, वहिन (भगिनौ) 
पूत्री के समान देख करके श्रपनी स्त्री से ही सन्तोपित रहना चौरा ब्रह्यचर्या- 
ब्रत नाम से कटाःजातादै1 
परस्त्री स्वभे के मागं मे श्रगेला (श्रागल या श्राड) चत्‌ है, नरक गति 
ं चे जानि के लिये सखी स्वप है, कृष्णवर्णं के महाभयंकर सर्पराज की दृष्टि 
; समान बुरा ही करने वाली है ग्रौर्‌ दर नही होने वाली श्रग्निदिखा ही है। 
विशेष :- पुरुपों को श्रपनी विवाहितस्वरी मे्रौर स्त्रीको भ्रपते स्वकीय 
वादित पति मेँ ही सन्तोप रखना चाहिये । 
7या-- पच्वेसु-इच्छि सेवा.श्रणङ्धः क्रीडा सदा विवञ्जंतो 1 
भूलपडन्नहनयारी निर्णोहिभणिदो पवयणम्हि ।॥ [ला. टीका] 
पव भें स्वस्त्री कौ सेवा एवम्‌ ब्रनङ्धकतीडा भूलकरके भी ब्र वर्याणुव्रती 
ही करता है; एेसा जिनेन्द्रदेवने श्रपने प्रवचन में कथन किया द 1 
भावार्थं ~ एक माद्‌ मे दो श्रष्टमी श्रौर दो चतुर्दशी पवं दिवस महा मुनियों 
रा यताये गये द; इसके ग्रतिरिक्त विशेष स्प से तीन श्रष्टाह्लिका महापव 
व तीन्‌ ही दशनक्षणदिवस तथा तोन ही सोलहकरण (पोडसकारण) श्रौर 
गन ही रतनश्रय दिवसों में शौलव्रत पालना चाहिये 1 
परष्टा्लिकापवं :~ प्रपाड शुक्ता श्रष्टमी (८) से पूणिमा (१५) तक तथा 
गतिक गुक्ला अष्टमी (८) से पूरणिमा (१५)नक रौर फाल्गुण शुक्ला श्रप्टमी 
,८) से विमा" ( १५) तकः श्रष्डाह्िका पर्व होता है 1 
पोडसकारणपर्देः- भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा [ १] से भाद्रपद शुवला पूर्णिमा 
१५] तक तथाःमाघ कृप्णा प्रतिपदा [ १] से माघ शुक्ला पूणम" [ १५] 
क ग्रौर्‌ चैत्र क्ष्णा: प्रतिपदा [ १] से चत्र खुला पूर्णमा [ १५] 'तक घोड़स 
णरण (सोलहुकारण) -पं होता है 1 
दशसेष्षणप्वः- माद्रपद खुवलाः पञ्चमी [५] से माद्रपद शुक्ला ` चतुर्दशी 
४४] तक तथा माघ धवला पञ्चमो -[५] से माघ युक्ना -चलुर्दसी .[ १४] 
कौर चतर शुक्ना.पञ्चमो -[ ५] मे चत्र युक्ला चतुदेमी [ १४] तक उत्तम 
भमादि दप्लक्षण पूवं दिवस -होते ह । 
रत्नत्रयपवं :~ भाद्रपद शुक्ला चयोदसी [ १३] ये पूर्णमामी-[ १५] तक तया 
भाच शुक्ला भ्रयोद्ी [ १३] से माध युक्ला पूर्णमासी [१५] तक श्रीरर्चत्र _- 


ह 


९२) भारति धर्म पका 


युक्को परमौदनी {१३} से सैथ सुकना पूरणमासो [१ } वक स्लक्यप् 
दिवस हते 1 4 
उप्त तीनो अष्ट्विकापवं तोन पोडसकरण प तीनो दलकः 
शौर तौनों रतनव्रय परं एवम्‌ प्रत्येकः माहकीदोग्रव्टमी प्रीरदौ चु्दमी ग 
ब्रह वयामुत्रतौ श्वावेकः की पूर्ण ब्रह्मचर्यं मे रहना चेष्ियि यानी स्वस्थ से 
कामकरोड् तथा कामोदीपवः वार्तावापे भी नही फटना चाहिये ! 
“स्वनायामपि नििण्णः सन्ततः करते रतिम्‌ । 
शीतं नुनुत्सर्वा बहनी वहमचारी न पर्वणि ॥६१। (पमस साका) 
सयं ~ स्वदार सन्तोयद्रत्त पालन करते वलिः प्रटमचर्यागुव्रत्णाती पुरषो ॥ 
पर्व दिवसो भे श्रपनी स्थी से वित रहना चाहिये प्रवं दिवसो मरं भी विपर्यो 
फन सरवेया परित्याग्‌ करना चद्धिये} ॥ि 
भावाथ ~ भिस प्रकार से बीत कौ वाया हूर करनेकैः लिये पुष श्रमिक 
सेवन करताहैच कि हाय जलाने कै सिये, उसो प्रकार छन्त्री का सेवे 
इमनिमे करिया जाता है किः यदि देमारे सन्तते हो जवेतो दुम गृदस्य का भार 
उ पर रयकर निवृति मागे मधमा मे चतां न किफ़र्म यन्धन कैप 
विषय सेवन किमा लाता दै. जिनसे श्रानम कल्याण न करये मसर भ भष 


भरतान्यै) 
(४) प्रह्मचर्यागुद्रतके पोच ग्रतिचारे का यर्गन :- 
स्वदारसन्तोपतस्यातीचाराः पृञ्व भवेन्ति। परविबाहु करण, 
इत्वरिकायरिगृ होत इत्वरिका परिगृहोतायमनं, भ्रनद्धपीडा, 
ग ५ ततसदे्त्य चारिलमोहृस्य 1 
: परस्य विवाहुकरमं पररि विवाहुकरणं । 1 
य र॑वाहकरण । जानविरणक्ष 


५ चारितरमोहस्तीवेदोदय श्रकादगी. 
पाद नामोयावष्टमाञ्च परददपनेतीति इत्वरिका या गणिका. 
त्वेनवा पुर्चलोतेन पटऽरयगमनशौला श्रर्वामिका सा श्रपरि- 
गृहीता, तस्यां गरभनमित्वरिकापरिगृहीतागमनं । या पुररेकपुर्ष- 
मतक पियत, पेष्यां गमनमित्वरिका परिगृहीत्यमनं 
धद शलनं योमिर्तर ततं पिजतादन्यत्रानेकपिध प्रजननविकारे 


चासिजिार [ ३३ 


रतिरनद्धक्रीडा कामस्य प्रवृद्धः परिणामोऽनुपरतवृत्यादिः कामतीगा 
भिनिचशःइति। 

अर्थं :- इसं स्वदारसन्तोपत्रत के पांच अतिचार होते हैँ । (१) पर विवाह 
करण (२) इत्वरिका श्रपरिगृहीतागमन (३) इत्वरिका परिगृहीतागमन 
(४) अ्रनङ्खकीडा श्रौर (५) कामतीव्राभिनिवेशये पाच व्रटमचर्याणुब्रत के 
श्रतिचारर्है)। 

साता वेदनीय कर्मं गनौर चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जो पञ्चाग्नि 

भ्नौर देवो की साक्षी पूर्वक पाणिग्रहण किया जाता है उसे “विवाह” कहते है । 
(१) परविवाह करण.- दूसरे का विवाह करना परविवाह करण कटलाताहै। 
(२) इत्वरिका मपरिगृहीतागमन :~ ज्ञानावरण कम के क्षयोपशमहोने से जो 
कलागुण ग्रादि प्राप्त हुए है उनके कारण तया चारिप्रमोहनीय कर्म के श्रन्त्मेत 
सवरीवेद कर्मं के विशेप उद यहोने मे ग्रौर अ्रङ्गोपाङ्ग नाम कमेके उदय की 
प्राप्ति येने चै जो पर (दूसरे) पुरुपो के समीप जाती है उसे इत्वारिका कहते 
६। वेश्या होकर श्रथवा व्यभिचारिणी वनकर पर पुर्पों के समीप जाने का 
जिसका स्वभाव है, जिसका कोई स्वामी नही है उसे इत्वरिका ब्रपरिगृहिता 
कहते है; उसमे गमन करना इत्व- रिका भ्रपरिगृहिता गमन कटलाता दै। 

विज्ञेय :- विनापरणी हुई स्वौ जैसे कन्या, दासी, वेद्या श्रादि से सम्बन्ध 
रघ्नना यानी रागात्मक र्पसे स्त्रीत्व मम्बन्य रखना 1 


गमनं :- “जघनस्तनं व दंतनिरीक्षणं, संभाषणं हस्तश्ब.करटा्ना- 
दिसंज्ञाविधानं इत्येवमादिकं निखिलं रागिर्वेन दुश्चेष्टितं गमनं 
इत्युरयत"' । . [रहस्य ष्म ६# पष्य] 


श्रथं :~ परस्त्री व वेश्यादि के जघन, रतन व र्दात श्रादिश्रद्भंका देखना, 
उनसे प्रमपूरवंक (विपथ भोगप भावों से) बातचीत करना, हाथ भोकेकटाक्ष 
वगैरह से संकेत करना उसको गमन कटते द 1 
(३) इत्वरिकापरोगृहीताएयमन :~ जिसका पक पुरप स्वामी हौ वहं परिगृहिता 
कंहलाती है श्रयवा ्रन्य की परणी हुरईस्वरी व्यभिचारिणो दौ ॥ उसमे सम्बन्ध 
रखना यानी चेमे देने, बोलने, यैटने उटने तशा उसके माय दकुशोन सेवन करने . 
फ खोटी चेष्टा करना ब्रहमचर्याणूतब्रत का तीमरां परगृहौततव्व्किगगमन नामका 
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श्रतिचारदै। नि को 
{४} सनद्धुप्ोष्तिचार ~ उत्पन्न होने फेः स्मान कौ पमन मोनि क र 
कहते है, उस स्यान विमेष को (निरस्त भोग स्थाने टीकर ८ भ 
दूसरी जमह्‌ शरीरम्‌ काम प्रीटा करा प्रन नए प्र्यर्पद्रत 
चतूर्यातिचार्‌ कटनाता टै ! 0 

भावाय ~ श्रपनी विवाहिता स्मी फे साय श्रयवा श्रन्य विरी परमप एव #५) 
सककोस्मीके समान मान फर कामिरोयन के श्रद्ध फौ टोट मार्य 
्र्धोपा्नो से काम चेष्टा करनो सो श्रनद्ध कीट नामकातिचारदै ष , 
(५) फाभतीम्राधिनिविदा :~ कमवासना कैः श्रत्यन्त भह षु परिणामः को 
श्र्ौत्‌ काम सेवन से वप्त न होना रदा उसही में परिरमण कर्ते रहना (तग- 
रहना) प्रादि को कामतोतराभिनियेल नामकम बरह्मचर्याणुपरतत क॒ पृ्वमाः 
तिचा है) 

भावाय ५ द्रव्य, पे, फाल भौर भाव का विवार ने रखकर स्वकीया (श्रपनी 
विवादित सपो) से भी काम्‌ सेवन कौ प्रत्यन्त लालप्तार्वना यानी काम कौ 
तीत्रता रपना श्र्यात्‌ श्रपनी स्यी रे साव भी त्यन्त वृष्णा (तालसा) मै 
होकर काम सेवन करता श्रोर वप्ता न पाना ब्रहमचयेद्रते का कामतीग्रभिनि- 
यैष नामका पल्दमातिचार है। 

विघेप ~~ वास्तव मेँ जवं स्वरी रजस्वला हो उसको वुद्धो जीकेयाददही 


सन्तानीत्यत्ति कौ इछा से गर्माधियाद्रि क्रिया करनी चाहिये \ सेप दिनो 
सन्तोपि ररदना चहिये 1 


प्रटमचरयव्रत भरीर कीरा एव श्रात्मिदः उन्नति का साधकदै 
क्योकि रौरमे वीर्य श्रपूरवं रल रै, इसकी यया सम्भव रधा करनी अयन्त 
परावध्यकदै। स्प्ी सेवने भाव मत्र क्लेदी वीयं स्मौ रल मलीनहे 
जता) 


{५} परिग्रुषदिमाणाणुव्रतका सक्षणः ~ 
“धनघान्यक्षत्ादीनानिच्छाच्रात्‌ कत परिच्छेदो गृहीतिप्य- 
ममणुव्रसम्‌” 1 # 


खम ~ प्रथन दच्छानुमार धन चास्य केतन श्रादिका परिमाण या म्यीदा कर 
चना चा गुदुस्य का पञ्चम परश्रहपरिमाचुद्रत वद्लाता है \ 


वारित्रसार [ ३५ 


परिग्रहं परिमाणाणुश्रत के पञ्चातिचारों फा वर्णन ~ 
परिग्रहुविरमणत्रतस्य पञ्चातिक्रमा भवन्ति । क्षेत्रवास्तुहिरण्य 

सुवर्णधनधान्यदासीदासक्ष्यमिति, तत्र क्षेत्रं शस्याधिकरणं, वास्तु 
श्रगारं, हिरण्यं रुप्यादिव्यवहारमरयोजमं, स्वणं प्रतीतं (विख्यातं), 
धनगवादि, धान्यं गीहयादि, दासी वासं, भृत्यस्त्ीपंवगंः, कुप्यक्षौ- 
मकार्यसकौशेयचन्दनादि एतेषु एतावानेव परिग्रहोममनात्ोऽन्य इति 
परिच्छिन्नातप्रमाणारक्षे्रवास्स्वादिं विषयादतिरेकः, श्रतिलोभवशा- 
त्प्रमाणातिरेक इति 1 

अये ~ दस परिग्रह्‌ परिमाणाण्‌त्रत के पांच प्रतिचार है । क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य 
सुवणं, धन धान्य, दासी, दास श्रौर कुप्य ये पयि भ्रतिचार है । जिनमे धान्य 
पैदा होत्रा दै रेस सेतो को क्षत्र कहते ह, मकान को वास्तु कहते रै, स्पया पंसा 
भ्रादि जिससे सं्ार का व्यवहार चलता दै उन्हे हिरण्य कहते है। सोने को 
भुबणं कहते है । गाय, भैस, घोडा, बकरी प्रादि जानवरों को धन कहते है । 
गेहं, जौ श्रादि को चान्य कहते है । नोकर रहने वाले स्त्री पृरुपों के समूह को 
दासी दास कहते है । कपड़ा, कपास, कोसा, चन्दन श्रादि घर की सामग्री 
कप्य कहते दै 1 परि्रहुपरिमाणाणुव्रत धारण करने वाले को इन सव चीजों का 
परिमाण कर लेना चाहिये । मँ इन चीजों को इतनी रक्खुंगा इससे श्रधिक 
नही 1 इस प्रकार से परिमाण कर लेने पर श्रतिदय लोम के वश होकर उस 
परिमाण का उत्लंघन (ग्रतिरेक) करना सौ परिगरहपरिमाण प्रतर के श्रतिघारहै। 
(१) क्षेत्र वास्तु परिग्रहपरिमाणातिचार :-~ क्षेत्र (चेत, जभौन यानी चान्य. 
के पैदा होने कौ जगह) तथा वास्तु (घर, दुकान, कोठा व धान्य भरने कौ 
जगह) इन दोनों क्षेत्र एवम्‌ वास्तु कौ कीगई मर्यादा को लोम वद्य वडा तेना 
सोक्षेव्र वास्तु नाम का परिग्रह परिमाणव्रत का ्रतिचार दहै । 

(२) हिरण्यसुवणं परिग्रहपरिमाणातिचार :~ हिरण्य (सोना, चांदी, तावा 
्रादिकेवने हृए सिक्के तथा सुवणं यानी सोना भ्रादि कौ कीगई मर्यादाको 
लोम यश वटालेना भर्यात्‌ किसी ने दस हजार सूपये त्तया सौ तोला सोनेको 
रखने का परिमाण रक्वा श्नौर सोने का भाव घटता देखकर स्पये स्ेसोना 
खरीद कर्‌ वढा चवे व सोने क भाव वदा हुवा देखकर सुपया वडा तेवै सोही 
प्रतिवार्‌ है 1 एवं किन्ही श्राचार्ो ने श्रहिसाणूवरत में गभित कव्या है । 
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भत्तो, मुजावियी, भुज्जिञ्जंतोवा, समणुमाएणदो, तस्स मिच्छा मे 
दुक्कड“ ॥६॥ 
भ्र :~ पाच महाव्रतों से जुदा छटा श्रणुव्रत रात्रि मोजन ते विरमण दै, 
भाणातिपातादिक (महाब्रतो) की तरह इसमे पूर्णरूप से चिरति का अ्रभावदै 
इसलिये प्रण्‌त्रत कहा है क्योकि इस रात्रि भोजन विरमणव्रतमें रान्रि मेही 
भोजन का त्याग होता है, दिन भे नहीं होता । दिन मे यथाकालं भोजन में 
भ्रवृत्ति सम्भव हँ इसलिये प्रणुव्रत द, वह राति भोजन विरमण व्रत, भात 
दालादि असन, दूध, छा, जलादि पान मोदकादि खाये, रुच्यत्पादक, सुपारी 
इलायची भ्रादि स्वादय, दस प्रकार चार प्रकारका) उक्तचार प्रयार फा 
श्राहमार तिक्त (चरपरा) कटुक (कड़वा) केपाय (कसायला} प्रामिल (खट्टा) 
मधुर -(मीठा) भ्रौर लवण (खारा) रप होता है; वह्‌ खने पीने योग्य चिन्त- 
वन करिया गया, श्रायोग्य भी श्राहार खावे एेसा कहा गया हो, श्रयोग्य श्रादार 
कभी खाने के लिये फाय (शरीर) से स्वीकारता दौ गई हौ श्रौर दुःस्वप्नित 
भर्त स्वप्न मे खाया, इस प्रकार रारि भै स्वयं लाया हो,खिलायाहौ यासानि 
की भ्रनुमोदना कौ हो इससे सम्बन्ध रसने वाला मेरा दुष्टृतं मिथ्या हो 1 
रात्रि भोजनत्याग प्रत के समथेन मे जेनेतर ग्रन्यों भें भी भ्रनेक स्यलों 
वेः प्रमाणो का दिग्दर्शन कदाति ह~ 
रात्रौ श्राद्धन करवत राक्षसी कौतिता हि सा । 
संध्ययोरुभयोश्चंब सूरे चैवोचिरोदिते ॥२८०॥ 
[ मुष्ति भप्याय घ्रतीय] 
अयं :- रति राक्षसी मानी जाती है, भरतः रात्रिके समय ओ, दोनों सन्प्याग्रों 
भै श्रौर भूं के उदय हुए धोड़ीदेरहृईहोतवश्रादन क्रे 
श्रौ ङृप्ण ने महाभारत में नौ बताया हैः 
मे रात्रौ सर्वंदाहपं वर्जयम्ति सुमेधसः 1 
तेषां परक्नोपवासतस्य फलं भातेन जायते 11१४ 
मोदकमपि पातव्यं राव्रायद्ध युधिष्ठिरः 1 
तपस्विनः दिशेषेणगृहिणां च विवेकिना परा (न्ड) 
सरः जो उत्तम बुद्धि के धारक मनुप्य हवे रति मरे सदयदी ख्यप्रबार्‌ड . 
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परतो षो पील कहते "ह । [ १] दिग्विरति, [२] देय विरति, [३] श्रनयं दण्ड 
विरति [४] साभाविक [५] प्रोपयोपवास [५] उपयोग परिमौगपरिमाण 
भ्रीर भ्रत्तिथिसेधिमाग ब्रत ये इन सात शीनोफे नाम ह । 
तत्र प्राची, श्रप्राची, उदीची, प्रतीची, उर्ध्वे रधौ विदिशश्चेति, 
ता्लपरिमाणंयोजनादिभिः पवंतादि प्रसिद्धाभिलानश्च ताश्च दिपो 
दष्परिहारैः क्ु्रनंतुमिरार्लाः श्रतस्ततो वहिनं यास्यामौतिनिवृत्ति 
रिग्विरतिः निरवशेपतो निर्वृत्ति फरतुःमशक्नुबतः शकयाप्राणिवध- 
पिर ते प्रत्यागुणंस्यात्र प्राणनिमित्त यात्रा भवत्‌ मा वा सत्यपि 
प्रपोजनभूयस्स्वे परिभितादिग्बधेवंहिनेयाध्यामीति तिर्णगतिप्रमः 
प्रणिधानादहिसाद्यणुदत्तधीरणोऽप्यस्य परिगाणितादिगवधेवंहिमं- 
मोवददराययोगंः कूतकारितानुमतयिकस्पे हिंसादिसवं निवृत्या 
महाद्यतं भवति 
र्थं :- [१] पूवं दिगा [२] पिविम [३ ] उततर [४] दक्षिण [५] उध्नं 
[उपिर] [६] प्रो [नीचे] [७] हयान [८] प्राणेय [६] नस्य [ १९] 
पोर वायव्य यदय दिशा कट्ताती 1 
(१) दिण्दतषन सकण ~~ पर्देत, नदो पादि ग्रमिदध निन्ये द्वागं पपपा 
पोजनादि केद्वारा उन दशो द्िधाभों फा परमाय कर मेना प्र यट नियम 
भृरनैनाषिये सवं द्वियं ओद्टयिन जा मरेषे एदे ष्टेे दोय मे भम 
ट्र द मत्ये एस से हृषु परिमा कै वा जोगन परदे मरी गरा 
ष्य प्रहार परिमाणे बाहर जनेपनेबाद्याय पगना िर्विगति है परो 
श्वपक मम्पूणं धपे का स्याम मही कर मकया एननिरे प्न दिने पनम 
पपियोकौहिसमा न्याय करना चल्नाहियर यो मममताहै ङिपयो 
निदेसाधाद्टोपपवान हो. भारीने मारो प्रदोदनकेषाद न्तिका भी 
मित दितो के बादर मो याडनादनो द्रति कमे दाप्या 
षो पयुप षय धार्म बन दमि शाद 3 (नप्र पाज ्नाः 
क ग्हर्मने वचन, शाद ोर क, दरति, प्टुमोप्यामे [गर गण्य 
स्रोशापूरये सतपनेष्दाय पतर एन सर्द मन्यत 
येगे मरन समन्य गलाद 





1 
1 
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ग्रमः तिर्मनतिक्रसः ऋका --िकन "| 
तत्र पवंत मटमन्यतरान णको 
धोतिक्रमः भूमिदिन्नग तमह , +~ गि 
नादिभिः परिच्छिदऽनननापसपकर उमे 





मिदं मया योजन कन, 
दिग्विरमणवतत्य उमान्स्रत 








क 
स्थगृहांतरस्यत्रटरन्मर वणन ~ ^ तचः 
तत्निवु्तिदेशदिन्. यि 7 बरतो 





^. ~ र श्रना- 
भ्रतिचार टव ४४ ~ 
( १ ) एप्वादिदनस्ि <~ 
से उपरी न्म्ध->~ - ह - ~ ~ 


ननद 


षते ह। द । ष्ठः 


 भावार्वः- 5. 
। उ्त्तपन करल “~ ~ ~ पदेया 
जविमा। ` " “> ~~ ~ ` ।लब्रतका लघन करना 
(२) परण , मरौर विषयों मे श्रत्यायक्ति 
7 इस तालाव के..भीत्तर मकान 
देर तक धाहर हर श्रन्य 
<देना । । इम एक 
॥ «५११ 
थह 
> 
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(४) क्षेवयद्धिधमातिचार :~ योजनादि के द्वार जो सव दिया फा 
किया. था उसके श्रागे जनै के ्तिये भी सोभके कारणे प्राकाकषा रमना कष 
वृद्धिहैः 


भावाय ~ दिग्वत मै नियत फी हुईं मर्यादा फो पञ्विम प्रादि दिाभ्रा ५ 
यटा कर पूर्वादि दिवा की श्रौर वडा लेना, यह्‌ क्षत्र वृद्ध ध्रतिचार है 1 
किसी मनुष्य ने पूवं श्रौर परिखम की तरफ़ पच पाचि सौ योजन कौ मर्यादा 
कौ कारणव उसे पूर्व दिशाकौ शरोर श्राठ सौ सौजन जाने कत काम प 
तव सौभे वश्च उसने पर्विम फी श्रोर से योजन नृ घटा कर पूवं कौ प्रौर मिता 
सिया (दस प्रकार एक हजार योजन की दोनौ तरफ कौ मर्यादा थी, सौ त 
तोडी नही; दसतिये ठो व्रत का श्रभद्ध (मंग नदीं हुवा) परन्तु पूर्वं कौ तस 
की मर्यादा वदा सेना, पश्चिमे की मर्यादा केम कर लेना यह ब्रत भेर द 
मरयोषि मयादा करते समय पूवं परिचम की मर्यादा वदानि पटने का प्रभिप्राप 
नही या श्रीर्‌ श्रव वडाघटा लिया, इससे सह श्रतिचार हौ गया वयोकि भुल म 
वरत कौ ग्रवे्षा रवकर मर्यादा कय हन चल कर तिया इसलिये मङ्गा मर्तं 
शतिचारे हो गया) 

श्रम श्रसायधानी से सेर फी मादा का उत्लंघन हवा होधे तो कही 
से शीय ही सोर श्राना चाहिये } यदि म्यादाफाज्ञान हवेतो कदापि श्र 
नही जाना चये भ्रौ प्रन्य कभी नही मेजना चाहिये । कदाचित्‌ स्रामे चत्वा 
भीलवितो जौ कुट वहा उसको प्राप्त दौ उसे छोह देना चाहिये । रेषा अरन्य 
शास्प्रकारो कामी मन्तेव्यहै। 

(४५) स्मूतयस्तराधानाततिक्रमातिचार -~ मेने योजनादिर्को के हस इतना इतनी 

परिमाण क्य दै दसौ स्मृति का भूत जाना स्मृत्यन्तराधान नाम्‌ का पेस्वमा 

लिचारदै। ये मये श्रतिवाद प्रमाद रया मो से श्रवा व्यासं से हयेतै ६1 

भावार्थः जो मयद्रापी हो उसके स्मरण न रसना ! सका प्रतियारदष 
वह्‌ विजये करिसोमे ०० कोदकौ म्या ती षी) श्रव यदु उक्त श्रौ 
पया क जि यादन रटने द्ध धरागई्‌ किः मर्यादा १०० फोम्नकी थी 

४० वायक । ठगी दयाम यदि ५० फोनसेभ्रागे गया तो श्रतिचार दी 

स ॥ वरी शायर को उनित दै रि इम ग्रत यो भतो प्रकार पातिः मन्दु 

मदना प्रयया पदं मन्द्‌ प्रादि हो जाना अन्नान गहलाता है । श्रयन्त 
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व्याकुल होना अथवा चित्त कौ वुत्ति का दूसरी तरफ लग जाना प्रमादहै। 
दस प्रमाद का अरन्नान से नियमित कौ हुई मर्यादा को भूल जनासोसीमाकौ 
विस्मृति है 1 निश्चित मर्यादा स्मरण नही रहने से "ने सौ योजन की मर्यादा 
की थी अथवा पचास कौ'' पैसी कत्यना करता हूभ्रा यदि वह पचास के प्रागे 
जायगा तो उसे श्रतिचार लगेगा अरर यदि सौ योजन केञ्रागे जायगा तोरउसे 
तरत काभद्कु होगा । 
“्रतिक्रमोमनशशुद्धिहानिः व्यतिक्रमौ यो विषयाभिलापः। 
तथातिचारं करुणालसत्वं भंगोहयनाचारमिहद्रतानि" ॥ 

प्रथं; मनकी शुद्धिर्मे, हानिका का नाम व्यतिक्रम द तथा व्रतो कैः प्राच- 
रण में प्रमाद एव ग्रालस्य श्रौर द्िधिलता करना सो अतिचार है तथा ब्रत 
कैभङ्धकरने का नाम अनाचार है। 
दिशञेप ~ श्री जाचावं अभमितगति हारा भी सामयिक पाठ मे अतिचार श्रना- 
चारकेमेद:- 

क्षात्तमनः शुद्धि विधे रतिक्रमं 
ग्यत्तिक्रमं शीलन्नतेविलंघनम्‌ । 
प्रमोऽतिचारं विषयेषु वतन, 
वदन्त्यचारमिहएतिसक्ताम्‌ ॥४।1 

अ्थैः~ मन कौ शुद्धि मे क्षति होना अतिच्म दै । शीलव्रत का लंघन करना 
व्यतिक्रम है । विपयो से प्रवृत्ति करना सतिचार दै श्रोर विपयों मे ्रत्याक्ति 
कानाम जानाचारदै1 

(२) देशव्रत :- भ इस घर में रहता ह यवा इस तालाव के भीतर मकान 
म रहता हूं इसलिये इतने दिन तक ग्रथवा इतनी देर॒तक इसके वार श्रन्य 
(दूसरे) देण में नही जाङेमा इस प्रकार त्याग कर देना देशचिरति दै 1 इम एक 
देश विरति का प्रयोजन भौ दिग्रत के समान दी समभना चाद्ये । 

जरी ग्रन्यों का आधार हैः 
श्रद्य रारिदिवा वापि पक्षो मासस्तया च्छत्‌ 1 
श्रयनं चत्सरः कालादधिमाहृस्वपोघनाः १1३५-७ 
(थनं स॑. भष्क्चार 





(िदिन) का नियमे करो, प्रपनौं शक्तिके भरयुसार यमनागमन घटाग्रो। 

सते आरन पव रम, श्रगु ल्व, श्मुकषरु शक (चेना) याय 

योजने तकी जाङेगा 1 भयव -._ महल, गहर, मन्दिर, धमंदाता, वागरः 
व ं इतनी देर तके नह 


` रसके बाहर गागा 
भकार पडी, षण्टा, दिनि, सम्ताह भादि ता दिते भे भो ई मयादा को 
१हेलाता 


4. व्याप नष्पाद्यती) बाद्रशेनं रूपानुपातः। 
1 शपायायारिर एरगनीपर इत्ति" दिगि 
रतिः बक्ाततिकी (सयान नियमेनेति 1 

१ भरानयन (२)षे भन्दानुपात 


(2 भरानयन र/पेयगरयोय गग (३) द रानु शरीर 
(१) पगम धपनामके रेगक्रतके # भरतिनार ह । ६ ५ 
(?) धानपन नाम चा अतिचार वेनाद शरपने रहने तिये न्न्य 
ध > उमे न्ट्गेरभी भगी मे मवद्धिके बाहेरसे तुम यने 
पश्यातम मना देना. गयो विमा द 7 दह भयदि 2 
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को गई मर्यादा का किसी प्रयोजन वदा लाभ या मोह या स्वार्थं व्च कम बद 
कर लेना यह्‌ श्रानयन नामं का पहिला श्रतिचार है 1 
(२) प्रेष्य प्रयोगनाम का अतिचार ~ जितना देदा नियत कर रखा है उप्तके 
बाहर स्वयं न जाकर भी किसी दूसरे को भेजकर ही श्रपना प्रयोजन सिद्ध कर 
नेना अथवा स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर श्रपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये 
भरपने नोकर्‌ भित्र या सम्बन्धी ्रयवा कुटुम्धीजन कोको हुई सोमासे वाहर 
भेजकर ग्रपनी अभीष्ट वस्तु को मर्यादाके वाहरसे मेगवा लेना प्रेष्य प्रयोग 
नामका दूसरा श्रतिचारहै। 
(३) शव्दानुपातत नाम फा श्रतिचार ~ मर्यादा से बाहर व्यापार करने वाते 
श्रादि पूर्पो कौ श्रोर्‌ लक्ष्य रख कर ही ग्र्थात्‌ उन श्रपनः मुख्य श्रभिप्राय वत~ 
लानि केः लिथे दी खासना, खखारना, ताली पीटना, चुटकी वजाना प्रादि शब्दा- 
नुपात के द्वारा श्रपना मन्तव्य समभा देना शब्दानुपातनाम का तीसरा अति- 
चारदै! 
(४) स्पानुपात नाम का चतुर्यातिचार :~ देराव्रत की, कौ हई मर्यादा के वाहर 
काम करने वान्ते लोग मेरे सुप को यानौ मुम देख कर काम को वहत जल्दी 
केर डनेगें यही समम करं श्रपना शरीर दिखाना श्रयवो श्रपने समीप बनाने 
भ्रादिकेदतुसे मुह्‌ से शब्द का उच्चारण नही करके, जिसको बुलाना टि उसे 
भ्रपना शरोर या श्रवयवश्रादि दिवाना सो यहं स्पानुपानामका चतुर्थातिचार दै । 
(५) पुद्गलक्षेप नाम का पञ्चमातिचार :- अपने नोकर, चाकर रथया काम 
करने बालो को श्रपना मन्तव्य समने के लिये ढेला, पत्यरग्रादि फेकेनाश्रयया 
नियत कौ हु सीमासे बाहर स्वयम्‌ न जासकने दे कारण श्रपने वित्मी 
भ्रभिप्राय षे वाह्र दु काम करने वलि लोगो को सूचना देने कै लिये पर्थ 
रादि फंकना पदूगलक्षेपणनाम का पांचा श्रतिचार है 1 

विज्ञे - (१) पृद्ूगलक्षेपण (२) दाब्दामुपात (गव्दं श्राचण)} (३) रषा- 
सुपात (स्वाद्धद्न) ये तीनों हौ यदि म्रसिभ्राय पूर्वक इच्छित पदां कौ मिदि 
यानी प्राप्ति के कलिय किय जयि तो अतिचार (दोष) ह। यदि विना 
श्रभिप्राय या कपट के सह रत्ति से हौ जवि तो श्रतिचार यानी दोप नी है। 
दिग्रत रौर देगन्रत धारण करने मे मनुप्य वाहरी चिन्ताम्नो मे मुक्त दोक 

मरपने कर्तव्य प्रौर चमनुप्टान में दत्तचित्त दत्ता है । 

दिण्रत का लियमं जन्म भरकेः तिये टोता दै श्रौर देधत्रत श्रपनी टक्तिः - 


४९] सारि घमं प्रका 


के भ्नुसार काल कौ मर्यादा को (पड़ी, यष्टा, पटर, दिन, सप्ताह, प, गरष 
रर वर्प) तेकर होतार । ति 
८ र है कि श्रपने परिणामों की उर्वलता के ति 
ब्रत को निर्दोष पालक श्रयनी श्रातमोघ्नति भे पद, पद पर बढता ङी जनि 
(३) अन्भेदण्ड द्रत का लक्षण: 
प्रयोजनेविनापायादानहेतुरनर्थदण्डः । 
विना ही प्रयोजन के जितने पाप लगते हों उत श्न्दण्ड कदत 
भावाय :~ निरथंक व्यापारो से जरस तथा स्यावर जीवको भीष द 
श्रनथदण्ड है ग्रौर इस प्रकार कै निः प्रयोजन भूत व्यापार को त्यागं देना 
भ्रनर्थदण्डव्रत है। 
विक्ेष :~ श्रौर भ्राचार्यो हारा इस विपय मे स्पष्ट किया गया ह~ 
श्रभ्यन्तरं दिगवधेर पायिकैभ्यः सपाप योगेभ्यः । 
विरमणमनयेदण्डनतं च विदय तधराग्रण्यः ॥७४।॥ = (इल. शरा 
श्रे :- जितनी दिशा कौ मयोदा को हो उसके भोतर श्परयोजन (५. 
मतलव) परापरुप मन, यचन, काय कौ. व्रियाघ्नँ से विरक्त श्ना यो प्रत्थवण 
त्यागब्रतदहै। 
पीडापापोप देशदेहादर्थाद्धिनांमिचाम्‌ । 
श्रनर्थदण्डस्तत्यागोऽनर्थंदण्ड व्रते तम्‌ ॥६।॥ [सायर पर्मपृत] 
सये :~ श्रपने श्रथया श्रपने मनुप्यो क शरीर, यचन श्रौर मन के प्रयोजन 
यिना (१) पापोपदेश (२) हिसग्दान (३) दुःधूति (४) श्रपध्यान शरीर 
(५) भ्रमादचर्या षन पाँच श्रपरयोजनभूत स्वकीय हलन-चलन चरियाभरींपे 
दिन्दिमादिक्तरम तथा एकच्छियादिक स्यावर जीवों को कष्ट पहुचाना (पीर 
देना) प्रनर्थदण्डहैश्रौर दस प्रकार कैः श्रकारण निरयकः व्यापारौ (तिय 
कवापको) त्पाग देना (षोड वेना) टी मनर्येदण्डय्रतका लक्षण है । 
अनयदण्डवत वैः ५ पाच मेद निम्नाद्धित है: 
{ १) अपप्यान (२) पापोपदेश (३) प्रमादाचरित {व्रमाद चर्या) 
{*) ह्नारानभ्रौर (४) श्र्युम श्यति [श्रन्ति ]1 
सच पर्वविघः । श्रपध्यानं पापोपदराः प्रमादाचरितं हिसा 
प्रदानं श्रलुमभरत्तिरिति । तत्र जयपरानयवधवंधांगेयसर्वस्वहरणा- 
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दिकं कयंस्यादितिमनसाचिन्तनमपध्यानं । पापोपदेशश्चतधिधःक्ले- 
शवणिज्यातियंग्बणिज्या वधकोपदेशः श्रारम्म कोपदेशश्चेति। त्रा- 
स्मिन्‌ प्रदेशे दासीदासार्चसुलभास्ताच्नमून्देशान्नीत्वा विक्रयेकते महा- 
नथलामो भविष्यतीति क्लेश वणिज्या । गोमहिष्यादीन्पशूननव्र गृही 
त्वान्यत्र देश व्यवहारे कूते सति भूरि वित्तलाभ इति तियंग्बणिज्या 1 
बागुरिकशौकरिषशाकुनिकादिभ्यो मृगवराहणकुन्तपरमृतयोऽमुध्मि- 
स्प्रदेशे संतति यचनं वधकोपदेश्रः । प्रारेमकेभ्यः क्पियलादिभ्यः 
कषत्युदकञ्चलनुपवनवनस्पत्यारमोऽनेनोपायेनकर्सव्य इत्याघ्यान- 
मारंभकोपदेशः इव्येवं प्रकारं पापसंयुवतंवचमं पापोपदेशः । प्रयो- 
जनमंतरेणमूमकुड न्साललसेचनाग्निविध्यापनवातप्रतिघातवनस्पति 
च्छेदनादवद्यक्मं प्रमादाचरित्त विषशस्(ग्निरज्जुकशादण्डादि 
हिसोपकरण प्रदानं । हिसाप्रदानं रागादिप्रवृ डितोदुष्टकयाश्रवण- 
भ्रावणत्षन्नणव्यापृतिरुमश्रुतिरिति । एतस्मादनर्यदण्डादररतिः 

फार्या | 

पर्थ :~ (१) प्रपप्यान अनेदण्डद्रत :~ दारना, जीतन, मागना, वाचिना, 
धद को काटना, मव धन का प्पट्रण हौ जाना प्रादिगरमेद एम प्ररार पन 
गे चितयन करना मो प्रपध्यान टै । 

पिपेष :~ “यध वन्घष्धेदादेदेपाद्रागाच्च परयलव्रादेः । 

प्राघ्यानमपध्यानं शासति जिने शासते पिशदाः'५।७८॥ 


{२ ५. ] 
अपे ~ रागद्वेपने दूने कौ रानि पटना दा दप, दन्पन सदना, पने 
नित्तमे क़िमोकोहानि प्टूयाने शा विवार बरना, विमा म्दाने भगप्रदा 
ममुदाय होमे महीक लोनो षो उनदटा गममारप्णट दगदसाया ह्मि 
स्थीषो दौर प्रगारने नमम्यकर उन हनी उदाना, एतम भो नोन द्विव 
क्रयाद्‌ दराग्र पद दद्या प्ायनः मानन कययर गद दरष्यान दन्द 
दष्ड है 1 दना स्यान कर्न सद 
प्रपद्‌ दे २ शिम मार्गः दिष्य, जष्र दिषरन म्ण 
शोम्योहोष्पये षा दाप्या हविर सम्यादमोाष्‌ कमनः दस्र हल 
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अतल मोटा ध्यानक्ग्नामो प्रफ्यानिटै) ५ 
(२) पापोपदेदय ~ परप रप चनन करना पपोष द । पापोपदेय चार्‌ श 
कहे - (१) वचेयदणिज्या (२) कष्ैगरणिज्या (३) वयक प्ीरं (५) 
श्रारम्भकोपदेदा । अ 
(१) पसेशषयागिज्पा :-~ श्रमुलः देन मँ वामौ दास वदत मिले ध १ 
से लेजाकर येचमे मे वहत शे सनका साभ होगा देया वताना कोजवाणिन्प द। , 
{२) तिर्यग्याणिज्या ~ माय, भग प्रादि पयुमरों कौ यदश ते जाक दूष 
देश मे वचने से वहत सा धन मितेमा दको तियेग्वाणिण्य कदे दै 1 
(३) वधकोपदेश्च :~ हरिण श्रादिपयु मारने वालों कौ यह कटना ( भ्रमु 
देदाभे हरिण बहत है, सूनर मारने थालो फो मह्‌ कुना कि श्रमुक दश 
सूर वहत है श्रौर पक्षी मारने वाते को यह्‌ यदुना फि श्रमुकः देश पै % 
वहत है सौ वधकोपदेग है । ष 
(४) आरंभकोपदेश्च :- किसान श्रादि भ्रारम्म करने घालों को यह उपदेश द 
कि पृथ्वी काश्रारभ (जौतना, सोदना श्रादि) इस प्रकारसे करना रा 
तथा जल, अग्नि वायु, वनस्पति श्रादि का प्रारंभ दस उपाय से करना र्चा 
ठेसा उपदेश व व्याख्यान देना उसको भ्रारंभकोपदेश कहते टै । इस प्रकार 
पाप सूप वचनं का यद्हूना ही पापोपदेश नामा श्नर्थदण्ड दहै} 
(३) प्रमादा चरित ~ चिना दी प्रयोजने केः पृथ्वी को लोदना, पानी सीच 
श्रम्नि जलाना, वायु रोकना, वनस्पत्तियो को काटना शरदि पाप कर्त को प्रम 
चरि कहने है! 


(४) हिसादान ~ विप, स्र, भ्रग्नि, रस्सी, चाबुक, लाटी श्रादि हिसा करौ 
वाली चीजो कौ देना द्सादान है । 


(५) असुमधरतिः- राग, देप श्रादि के ददरेक से दुष्ट कयाम्मों कोना, 
श्क्षा देना, फेलाना ध्रादि अ्रजुभ श्रुति है) 


इन पांच भ्रन्वण्डो का त्याग श्रवद्य करना चाहिये \ इते श्रन॑दणड 
चिरेति कहते है । 


५: 


अनर्धदण्डद्त के पांच मतिचारों का वर्णन :- 
नेरयदण्डविरमणव्रतस्य पञ्चातिचारा भवन्ति । कन्दपः। 
कौत्क्च्यंमीखर्, श्रसमीक्ष्याधिकरणं, उपभोगपरिभोगसर्थेक्यमिति । 
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चारितरमोहोदयापादितादागोद्रेकायो हास्पसंयुदतो ऽशिष्टवावप्रयोगः 
सःकंदप्पंः \ रागस्य समावेशाद्धास्य (हास्य) चचनमविशिष्टवचन- 
मित्येतदुमयं परस्मिनूदुष्टेन कायकमंणा युक्तं कौत्कुच्यं 1 श्रशाली- 
मत्तया याच्या नर्थकं बहुभ्रलपनंतत्मौखर्य । श्रसरमीकष्याधिकरणं 
निविधं मनोचाक्काय विषय भेदात्‌ तवर मानसं परानर्थककानव्यादि- 
पतनं । वाण्म्ं निः प्रयोजनकथाव्याव्यानं परपीडप्रधानं यत्क 
चेन बरक्तुत्वं च । कायिकं प्रयोजनमन्तरेण गच्छरितष्ठन्नासीनो वा 
सचित्ताचित्तपन्न पुष्पफलछेदनभेदनकुटनक्षेपणादीनि कूर्यात्‌ । ्रग्नि- 
विषक्षारःदिप्रदानं चारमेत । इत्येवमादि तदेतत्सर्वमसमीक्ष्या- 
धिकरणं । यस्ययावद्थेनोपभोगपरिभोगौपरिकत्पितौ तस्य तावाने 
वायं इत्युच्यते । ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्यं तदभोगपरिभोगान- 
थंक्यमिति 1 

र्थं: इस प्रनर्थदण्डव्रत के पांच अतिचार होति दै) (१) कन्दं (२) 
कौत्कुच्य (३) मौल्यं (४) श्रसमीक्ष्याधिकरण श्रौर (५) उपभोगपरिभोमन- 
क थेर्पाच श्रतिचार है! 

(१) कन्दर्पातिचार "~ चार्तरिमोहनीय के उदयसे जो राग का उद्रेक होता द 
उमसे हंसी (हास्य से) मिले हए अरशिष्टवचनो के कहने को कन्दर्पं कहते है 1 
(२) कौलकुच्यात्तिचार :~ राग की तीव्रता के कारण दूसरे के लिये शरीरकी 
द्रष्ट क्रिया सहित (शरीर के खोटे धिकासें सहित) हंसी के मिते हुए वचन 
तथा साधारण वचनं इन दोनों का कहना कौत्कुच्य है 1 
(३) मौखर्यासिचार :- सभ्यता के वाहर जो कु श्रन्ंक श्रौर वहुतस्ा वकवाद 
केना है वह्‌ मौखयं कट्लाता ई 1 

(४) अस्समौकषयाधिकरणातिचार :~ इततके तीन भेद है । मन के दारा किया हुवा, 
वचन केद्वारा किया हुवा ्रौर शरीरके हारा किया हुवा इस प्रकार से श्रसमी- 
कष्याधिकरण तीन प्रर काट) 

~ दूसरे का अनयं करने वाले काव्य श्रादिको का चिन्तवन करना, मनक 


द्वारा किया हवा असमीक्ष्याचिकरण है 1 
{१ नः प 


निनो दी प्रयोजन के दुसरे को पीड़ादेने को प्रधानता र्ते चु 
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कथाग्रो का व्याख्यान करना श्रयवा दूसरों कौ पीड़ा देने की प्रवानता स 
खात व्याश्यान देना, वचन के हारा किया हुवा मसमीद्याधिकरण है) ॥ 
विना ही प्रयोजन के चलते हुए ख़ होकर भ्रयवां वकर सचति 
श्रचित्त पते फूल श्रादि को छदना, भेदना, कूटना, फ़ैकला तथा भ्रग्नि विप, 
श्ादिकादेना एवम्‌ ग्रौरभी एेसी हो त्रिया को विना प्रयौजन करना सैर 
एत असमीद्यायिकरण है । ध वाने 
(५) उपभोगपरिभोगनर्यकयातिचार :~ जिखवन जितम घन से व जितनी' 
से उपभोगपरिभोग हो सकता है वट्‌ तो उसका श्रयं कहलाता दै 1 
भ्रावद्यकता से श्रधिक संग्रह्‌ करना अनर्थक कट्लाता है । इस प्रक 
भ्रयोजने से श्रविक सामग्रियों का इदा करना उपभोग परिमोगानर्थवयाततिवार 
प्रनथेदण्डनामवः गुणब्रत कै उपयुक्त पाच भ्रतिचार (दोप) है । 
दिक्षाग्रत फे चार भदो का वर्णन :- 
नाम (१) सामायिक (२) भ्रोपधोपवास (३) भोगोपभोगपरिमाण मौर 
(४) सतियिसंविभाग ये चार धिक्षाद्रत ह । 
{१) सामायिकः दिलाव्रत ~ 
सम्यकएकत्वेन भ्रयनं गमनं समयः स्वनिपयेभ्योविनिवृत्य काय- 
वामनः फ्मंणाभात्मना सहवतेना्रव्यार्येन श्रात्मन एकत््वगमन 
मित्ययंः । स्मय एव सामाधिकं ) समयः भरयोजनमस्येति वा सामा 
धिक ॥ तच्च नियतकाले नियतदेरो च भवति । निव्याक्िपमेकाति 
भवने चरन चंत्यातयादिकं च देंमर्यादीकूत्य फेरावन्धं मुषे 
यस्व्रदधं पयेकमकुरमुखाद्यासनं स्यानं च कालमवधिकृत्वा श्रीतो 
्माडि परोपदहविनय उपतगं सटिष्णुमीनोहिसादिम्यो विपयकप(- 
पेम्यश्च विनिवृत्य सामापियौ वर्तमानो महायरतौ भवति ! हिसा- 
दिय सदु श्रनामर्ताचतोऽभ्यतर प्रत्याप्यान॑संपमधातिकर्मोदिय- 
जनिन मदाधिरतिपरिणामे सत्यपि महायतमित्युपचति ! एवं च 
श्न्दा परणव्नन्यातिनि्न्वनिदरधारिषएवनदशा ध्यानिनो महा- 
एतेदरिपरतनारमंनममावस्यस्पषरिम ्रैवेयद्विमान्‌ वास्तितौत्पप्ना 
मरति + ए्वममत्योठपि मिय स्पधारी सामणयश्यश्ादहमिद् 


चाचिष्ार [छि 


स्थान वासी भवति चत्त पुनः सम्यग्दशंनप्‌तात्मा सामायिकमा- 
पन्नः इति । - 
अर्थं ;- श्रच्छी तरह प्राप्त दोना भ्र्यात्‌ एकान्तर्प से ्रात्मा मे तल्लीन हो 
जाना समम है ! मन, वचन, काय कौ च्रिया्नों का पने ्रपने विपय से हट 
कर श्रात्मा कै साय तल्लीन होने मे द्रव्य तथा श्रथ दोनोंसे ग्रात्मा के साथ 
एक रुष हो जाना दी समय का श्रभिप्राय है 1 समय को हौ सामायिक कहते ह 
श्रयवा समय ही जिसका प्रयोजन हो उसको सामायथिरु कहते ह 1 वह्‌ सामा- 
भिक नियम देदा रौर नियत समयमे ही किया जाता है । जिसमे को उपद्रव 
नहो भ्नौर एकान्त हो एसे मकान वन तया चैत्यालय श्रादि सामायिकके लिये 
योग्य देश हो, रसे किसी दे भें केशों का वाधना, मुष्टिका वाधना, वस्र का 
याचना, प्क श्रासन (पदूमासन) मकर मुखासन आदि ग्रनेक श्रासनों मेसे 
भिसी एक श्रासन से वैखना इन सव को तथा उस स्वान की मर्यादा नियत कर 
सामायिक करना चाहिये । समय कौ मर्यादा वांधकर्‌ भी सामायिककरना चाहिये 
श्रौर उमे समय तकशीत, उप् श्रादि का परीपहे यदि भ्राजाय तोरन्ह जीतना 
चाहिये 1 उस समय उपसरगों को भौ सहन करना चाद्ये, मौन घारण करना 
-चाहिये । एस तरह सामयिक करने वाला गृहस्य मदाग्रती रपम सामयिक तयः 
के समय भे गिना जाता है 1 ययपि उस समय उस सरामायिकर करने वानेका 
चित्त हिसादि समस्त पापो मे से विसीभी पापम प्रास्त नही रहता तथापि 
संयम यो घात करने वि श्रन्तरगर कारण प्त्या्यानावरण कमं के उदय होने 
शे मेद मंद भ्रविरति रूप (त्याग न कल चप] परिमाण देते है । तः उमे 
उपचार स महाव्रत नहते ह 1 इम प्रकार स्ामायिक करने वाला यद्धि गरभव्य 
भीहोश्रौर वह्‌ निरतस्य ः दः भरह्नकापाठीदहोतो वास्तवमे 
.प्मेयम भाव धारण कएने पर व महाप्नौ कै पानन करने ने वट्‌ उप- 
दिम परैवयकः के विमानो भे प्रमिन्र उत रौ गन्ना 
मी पाद्य निर्य लिन पारण कर नवम नामापि घागुप 
के स्थानम जाकर उत्पप्रहा ५ रैष्दि दह भव्य जीद सम्ब्द्यनने 
पने भारम रो पवि दरे भौर दिर ऋमापिकः यारणं के तो र उरस 
ग्दादातदै! धप - वट नाच्न्हेराहहै। † 


। इमी तरह भव्य जीव 
रय करने ने श्रहमिन्ी 


न 


॥, 
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समयि ग्रतस्यसर्वेसावद्यपोमप्रत्यादमानस्प भर्यातिवाप 

भवन्ति । कायदुःप्राणिधानं, वाप्वुःप्रणिधान, 1 प्रन ॥ 
दरः स्मृत्यनुपस्यापनं चेतति) तत्त दुष्टं प्रणिधानं, दु्रागत 
न्यया यां प्रणिधानं दुःपणिधानं । रोधि परिपामवशाद द 
प्रणिधानं भवति शरीरावयवानामनिमूतायस्यानं कायदुः्रणिान। 
वर्ण॑संस्कारेभावाये चागमरत्यंचापलायिवार दुःप्रणिधानं } मनसोऽ 
नपितत्वं मनोदुश्रणिधा्ंः इति कततप्यतापर्यसायल्पा्ययाररयवि 
स्पवृत्तिरनुत्साहोऽनादरः । श्रनेकामप्रामसमाहितमनस्फूता स्मृत्यनुष 
स्थापनं श्रयवा रालिदिवश्रामादिकस्यसंचित्यानुपस्यापनं धमत्यतुप 
स्थापनं । मनोदुःप्रणिधानस्मृत्यनुपस्यापनयोरयंमेदः, प्रधाय 
शात्सामाधिकोदरसीत्येन वा चिरकालमवस्यपनं मनसोमनो दुः 
धानम्‌ । चिन्तायाः परिरपंदनादैकापरेणानवस्यापनं स्मूत्यनुपस्याप 
भिति पिवस्पष्टमन्यत्वम्‌ 1 

अर्थं :- समस्त पापरूपं योगो का त्याग करना हौ सामापिकः दै देसे दस साम 
यिकः कै कायदुःप्रणिधान, बाग्दुः्रणिधान, मनोदुःश्रणिधान, श्रनादर श्रौर स्मृ 
नुपस्थापन ये पांच श्रतिचार सामायिक शिकषाब्रत केदै। 

(१) कायद्ुश्रणिधानात्तिचार :~ दुष्ट प्रणिधान श्रथवा दुष्ट प्रवृत्ति को दु प्र 
धान कते ह या श्रन्यथा रूप प्रवृत्ति करना भी दुःश्रणिधान है । करोषादि कप 
स्प परिणामों के निमित्त से दुष्टश्रवृत्ति वा दुश्रणिधान होतारै। हाय 
श्रादि शरीर कै श्रवयवौं को निश्वत न रखना फायदु प्रणिधान है । 

{२) वा्डुःपरणिधानात्तिचार :~ ब्रक्षरो के उच्चारण में श्रथवा भावव 

म प्रमाणता न होना, उच्चारण मे व रथं मे चपलतां का होना वाग्दुःरणिधान 
(३) मनोदुश्रणिघानात्तिचार :- सामयिकः भं मन न लगाना मनोदुःत्णिधान 

(४) अनादरातिचार :- सामायिक मे करने योग्य वत्तंव्य कर्मो दते प्ण 
करना उनको निस तिस तरह (यदा तद्वा) पूरणं करना श्रवा सामायिक 
सामायिककौच्रियाठे क्ले क्व उत्साह न रसना श्रनादर है) 

(५) स्स्पनुषस्यपनातिचार :~ वित्त को एकाग्रह न रखना श्रयवा चिर 
समाधाना न रखना स्मृत्यनुपस्यापन है; प्रत्यन्त प्रमादी हौनै फे क 
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रातदिन चिन्तवन कस्त हए भी स्मरण न रहना स्मृत्यनुपस्यापन नामका सामा- 
यिक शिक्ाव्रत का श्रतिचार है! 
मनोदु-प्रणिधान शौर स्मृत्यसुपस्यापन न दोनोंमे यहभेद है कि 
कोधादिकपायों के शरवे से ्रथवा सामायिक भे उदासोनता रखने के कारण 
बहुत थोड़ी देर तक्‌ सामायिक मेँ चित्त लगाना मनोदु.्राणिधान हैं मरौर चिन्त- 
वन के परिस्पंदन योने से अर्थात्‌ वदल जनि से चिन्तको एकाग्र न रखना, 
स्थिर न रखना स्मृत्यनुपस्थापन है । इस प्रकार स दोनो ्रतिचारों को भिन्नता 
स्पष्ट है1 
(२) भ्रोषधोपवास कालक्षण :~ 
प्रोपधः पवं पर्यायवाची, शब्दादिग्रहणं भ्रति निवृत्तौस्सुक्यानि 
पञ्चापीन्दरियाणि उपेत्यतस्मिनूवसन्तीव्युपवसः । उक्तं च~ 
“उपेत्याक्षाणि सर्वाणि तिवृत्यानि स्वका्येतः } 
वसन्ति यते सर ॒प्राज्ञैरुपवासोभिधीयते 1\ '“ 
पर्वणि चतुबिधाहारनिवृत्तिः प्रोषधोपवासः, निरारम्भः श्रावकः 
स्वशरीरसंस्कार कारण स्तानगंधमाल्याभरणादिभिविरहितः शुच्या- 
वकाशेसाधृनिवासेचैत्यालयस्ववोषधोपवासगृहेवा धमंकथा श्रवण 
श्रावण चितनावहिर्तातःकरणसन्तुप वसेत्‌ । प्रोवधोयवासस्य पञ्चा 
तिचार भवन्ति । श्रपरत्यवेक्षिता प्र्माजितोत्सरगः, शरम्रत्यवेक्षिता 
प्रमाजितादानं श्रप्रत्यवेलिता प्रमाजित्तसंस्तरोपक्रमणं, श्रनादरः 
स्मूत्यनुपस्यापनं चेति ! तत्र जंतवः सन्ति न सन्ति वेति प्ररयवेक्षणं, 
चक्षुषोर्व्यापारोमृदुनोषकरणेन यत्‌ त्रियते प्रयोजनं तत्‌ प्रमाजंनं, 
श्रपरत्यवेक्षिताप्रमाजितायां भूवि मूव्रपुरीषोत्सगः, श्परत्यदेक्षिता- 
प्रमाजतोत्सरगः 1 श्प्रत्यवेक्िताप्रमरजितस्याहुदाचार्यादिपुज्तोपकरण- 
स्यरधमात्यधूपादेरात्मपरिधानादर्यस्य वस्तरपात्रादेश्चादानमप्रत्य- 
वेलित्तप्रमाजितादानम्‌ 1 अ्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्यप्रावरणादेः संसत- 
र्णस्योपक्रमणमत्यदेक्लिता श्रमानितसंस्तरोपक्रमणं 1 कषुत्पीडितत्वा- 
दावश्यक्ेष्वनुत्साहोदमादरः स्मृत्यनुपस्यापनं व्याद्यातमेव 1 


५५४] चारित्र धमे प्रक 


रथे: परोपय शव्द का श्र पवं है । कान श्रादि चों इन्द्रियो को! 
द्द श्रादि बिपर्ो कौ ग्रहण करने कौ इत्मुकता छोड़कर त्मा म 
निवास करने को उपवास कते है । लिखाभी दै । 

सेत्याल्ामीत्यादि गर्यात्‌ समस्त इन्द्रां शरपने ग्ने कर्यो द 
होकर श्रात्मा मे न्नाकर निवास कटं उसे विद्रान्‌ लोग उपवास कते ६ । 

पव॑ के दिन चारों प्रकार के आहार का व्याग करना ग्रौपयोपवासि 
उस दिन श्रावकः को सव तरट्‌ कै प्रारम छोड़ देना चाहिये । श्रपने राद 
मस्कार करने वाले शोभा वाने वाले स्नान, गंव माला प्रौर भाभरण १ 
कोकात्याग कर देना चाहिये तथा किसी पविघ्र जगह में सवुप्रों के ॥ 
स्थाने, च॑त्यातयमे म्रथवा श्नपने खास ग्रोपधौपवासके धरम श्ट्कर 
धन्त: करण में धर्मकयाग्नं के सुनते श्रौर चिन्तयन करते रहना चहिये । 

प्रोपपोपदास के पांच श्रतियार :- 
(१) श्रपरत्यवेकषिताप्रमा्जितोत्सरग (२) श्रप्रत्यवेक्षिताभ्रमा्जितादान 
श्रपरत्यपेक्षिता प्रमाजित संस्तरोपक्रमण (४) श्रनादरं श्रीर्‌ (५) स्मृ्यनुपः 
ये पन ग्रतिकार प्रोपयोपवास के टै । 

{१) यभ्रत्ववेक्षिताप्रमाजितोसगे :~ बहां प्र जनीवदया नही 
प्रकार रास से देमने को भ्रत्यवेक्षण कहते है । किसी मी कोमल उपकः 
जीवोकौ कवचानि कोप्रमार्मन कट्तै टै! किसी भी फौमल उपकरण से 
कीट जमीन पर मूत्र पुरौप करना, यौचव टट जाना तथा विना देसे 
विना शपे पुम्तक, चौकौ व पूजक उपकरण श्रादि प्रौरणरीरकै व 
प्रमाद वदा मूमिद्रादि षर रमना । यद प्रथम ग्रनिचारदहै। 

(२) अप्रत्ययेिताद्रमानितादान ~ श्रत व श्राचायं श्रादि परमपि 
पृदामे ने वनेन प्रादि कण्ण दै स्रया गव, माना, धूप श्रादि १ 
मामद्ीर श्रयवा श्रयते परिनने के कयेव वतन श्रादि उन सपक 
माजन {लोते) पल्य त्रत यट दमन चपिचारहै। ` 

(३) सदन्यद्दिना प्रमादिनं संन्तरोष श्रमणः धिना दये विना 





; 


4 श्वटनिव वन्वोक{म्यनाव पदाना (धरपधोपवाम कै दिनं चटा 
दधन) यट नोमग प्रतिकार > + 
{५} पवार द्द प्रयि दाता दानेन प्रयया श्रद्‌ ्रिमी कार्‌ 
तप्र प्रादरर कनी म ठत न गलया यद्‌ चौय पतिचारद। 


+ बारिव्रष्ठार - [हि 


(४) स्मृत्यनुपश्यापन :~ प्रोयघोषयास मे करने योगय श्रियाम्नों को भूल जाना 1 
जँसे-मो नित्य स्वाध्याय जाप, पाठ श्रादि करता था उसको करने की यादन 
रहना, प्रमाद व श्रालस्य यें एेसे वेववर हौ जान्य कि करने योग्य धमं का्य॑कौ 
सम्हाल्‌नं रखनो तया श्रष्टमो व खौदस तयि कु खाल न रना गह्‌ पंचव 
प्रतिचारदहै। < 
वितते :- प्रोपधद्रती प्रत प्रत्तिमा मे रिप्ारूप तयां श्रोपधोपवास प्रतिमा भे 
नियम स्थ से इन भ्रतिचासे को वचाये । ६ 
ग्रत प्रतिमा वातत के यदि प्रतिचारलगे तो उस श्रेणी कौ रपे प्रपोग्य 
न होगा विन्तु ्रतिमारूप पालने वाला भ्रतिवासे को भ्रव्ये वचात्र, यदि पदा. 
चिन्‌ प्रमादवे कोई दोप लग जवि तो उसकः प्रायरिचत तेवे पयात्‌ प्रनिघरमभ 
करे 1 प्रती श्रावकः फोमल स्त्मान व मूत के कोमस धा फौ वनी हुई पिच्छिषा 
गे स्थान को देमते दए साट देवे श्रौर ष्रि किममी नेननव प्रचेतन पदाय॑ 
फो रप्ये) 
भरोपघोपवास फो विधि :~ “सप्तमी वयोदग्यां च दिवसे 
मध्याह् भुक्त्वा उत्क्ष्टमोवधद्रती चंत्यालयं गत्वा भ्रोपधं गृष्टाति, 
मध्यमपोपधनती तत्‌ संध्यायां प्रोपघं गृ्ाति, जघमयगेषधघप्रतो 
प्रष्टमोचतुदंलोप्रभाते प्रोपधं गृष्टाति, भरोषद्च प्रारम्नं गृह ट 
स्यापार पय, विक्रय, पूषि, मसि, वाणिञ्यादि उत्वं प्रारम्भन 
करोति 1 भ्रोपधपतिमाधारी श्रष्टम्यां चतुर्दश्यां -घः प्रोपघोप्मासम्‌ 
प्रश्नी$रोति । यते तु प्रोपघोपवासस्य नियमो नाग्ति 1” 
{न्ब्सी 41 011 ॥। 
भावापं :- प्रोपयद्रना तोन प्रषारने प्रोदपोरदान द ष्टं मो म्तौ 
या त्रपोदयी चो मध्ाद्ध चं मोदनदग्य सरादयये गाद पाय पारय बते 
भष्यम्‌ प्रोपपप्रनो मप्णनी दारय शौ प्प्या भो दर्यं एयक र्मा करन्द 
परष्टमीदा पोदम रे प्रभागरान प्रोद्य सेद पर रदठ्कम १९ [षग 
१२ (दा) पटर एड ६ (पाट) दार दन ४ (नन) पकार भाद 
एश । पाट परर शाद्रदयथा मः स्विस सदत यो णए-गाः स मत 
करता $, ददु पामादि श ग्न सदान ४३ दमने धप भ्यः 
12. , 2. 2,2.21 5 





पं प्रकाश 
५५} चारित्रिषमण्क, 


केवन, वाणिज्य श्रादि सव प्रारम्म नहीं करना होता है, केयं पर्म-काा 
प्रवर्तन करना होता) 


परोपय प्रतिमाधासे तो श्रष्टमी व चुरी मो प्रोपधोपवासि प्रवय म 
चरन्तु ग्रत प्रतता कै प्रोपथोपदास फ नियम नदी दै, मही भर्व त 
प्रत प्रतिमा ॐ यद्‌ ग्रत विसा सूप है । सँरे-कोर उम्मीदवार ध 
यार्यालय मेँ प्रतिदिन जाता है, काम करता दै, परन्तु जवे तक वह्‌ वेतन, 
चाला नोकर नही हवा है तो उसके लिये यह्‌ मास पवन्दौ मही गि षदकः 
सय भे जाये ष्टौ जानि} किसी दिन वरणवश नहीं मीजवि य देर ह जा ६ 
जाकर काम करे यह्‌ उसके लिये फो प्रावदयक नही दै यह उसकी मरन 
इन्छा पर मिर्भर है । समैः लिये यह्‌ भौ पायन्दी नही द कि इतना कमि की 
ही पडेगा । प्रस ही तरह ब्रत प्रतिमा वाला हर भ्रष्टमीः व भौदस कौ परौ 
षक्ति फे श्नुसार तीन प्रकारं से किसी भेद रुप उपवास करे, पर्न रष 
कोई विलेय कारण श्राजाय तो कमो नहीं भो करे। जिस विधि व जितने स 
केलिये कटा टै उस विधिव समय मेंक्भीभी करे} जैसी सथ्या गी 
शररला फरके धष्टमी कै दिन एक वार्‌ लयु भोजन तक करे तौ कोद ह्न ॥ 
होगा, धष्टमी फा दिन ध्ष्यान में वितावे, परन्तु कोई विशेष धर का ५ 
्पापार फा भ्रव्यन्त जरूरौ भ्रारभे ध्राजवे तो कर भी लेवे, इसके पूरा नि 
नहीं दै! महौ तक यमे वहां तक श्राप परिणामो को चदान फा ही उथम खी 
दोलानदनेदे। 
प्रोपध शब्दः पवं पर्पायवाचौ \ शब्दा ग्रहणे प्रति निवृतः 
त्सुकष्यानि पञ्चापीद्वियाप्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवासः । चतु 
धाऽहार परित्यागः इत्ययः } भरोपधेः उपवासः प्रोधधोपवातः । 
स्वशरौर संसकारकारणस्नानगन्यमाल्याभरणारि विरहितः शुमा" 
काशे साधु निवाते, चंत्यालये, स्वप्रोषधोपवासगृहे वा धमं 
शवण धावण चिन्तवा वहितान्तरद्धः सन्नुपवसेत्‌ निसारम्भशवषवकः) 
तित ग पिरि ४२०५] थीय गदि 
शरेः प्रोपय का परं पव का दै । धनद प्रादि विषयो के लेने मे द्धो 
1 श सपन, 
दन्य क विपका को द्याप्र कर्‌ निविपय स्रतीन््िय प्रानन्द 


शाणिविसाद्‌ { ११ 


चिमे प्रयत्नंसील हौ वितिन्दरिय रहना सौ उपवास दै भर्यात्‌ खाच, स्वादय, 
मेष्य पौर पेद्य चारे प्रकार क भ्राहार का त्याग करना । प्रोपय यानौ पर्वं 
उपवास (प्रष्टमी चतुर्दशी को) करना सो प्रोपधोपवास है ! प्रपने दायर फो 
श्द्गार करने के लिये खान, पान, गंध, माना, ्रामरणादि धारणन वरे । धुम 
रथान जपते माश्रौ फे निवाम्‌, च॑त्यालय या श्रपने घर मं नियत प्रोपपोपदास 
यति कमरे में धमे फया कैः विचार में प्रपने मन को सगे दृ वेठे तथा प्रारम्म 
य्यापरारादिन करे) 
(१) भोगोषमोग परिमाण धिकषाप्रत :-, 
उपेरयात्मास्कृत्य भुज्यत हत्युपभोगः, भ्रनशनपानगंघमात्यादि 
सद्‌ भृक्षत्वापरित्यज्यपुनरपिभृज्यत इति परिभोगः 1 प्राच्छादन 
परावरणातंकारशयनासनगुहयानवाहुनादिः तयोः परिमाणमुपमोग 
परिभोगपरिमाणं, भोगपरिसंस्यानं पञ्चयिधं चसधातप्रमादयहु- 
वघानिष्ठानुतेव्यधिवपमेत्‌ 1 तत्र मधुमांसं सश परिहतं्यं जस- 
घातंप्रतिनियुतचतक्ता, मच्युपसेव्यमानं कफार्याफायंविपेकसंमोहषर- 
मिति तेद्रजेने प्रमाद विरहायरेतश्पनुनपृष्पादीनि यटजंतुपोनिस्पा- 
मानि । प्रादेभुद्धवेरमूलकट्रिदानिय शुुमारदोनिप्रनतकाय य्यवरेगा- 
णि! एतेणामुपतेदनेनषहुातोत्पफःनमितितत्पष्टििरः श्रेयान्‌ । 
यान याहूनाभरणाशष्येतावदेयेष्टेमतोन्यरनिष्टमित्पनिष्टाप्निवतेनं 
क्ष्यं । नहि सतपभिसन्धि निपमामादसतिद्ष्टानानरि वित पस्तर 
विक्रतवेयापरणादीनामनुपते्यानां परित्यागः कार्योपावग्नीवे धव 
म॒ शदितिः कात परिस्ठटेनयस्सुपरिमापन घ श्रण्यन्‌ श्प 
निवन एमं । 
एद. अ दरे पात हर भोपा टार ददद उदन्य कहर 1 ५ 
प्नोग्नशदाते श चार. सद. सारा एर द (मद; न्द देर र 
भर ४) किक एड सारः 1) 1,11.711 
१ 1 सोरे, (व, दवद वरे ददथ, एनः, दारय, दर. कद. 
13.39.231 1, 1 
द्व यरय सत्न पर्न च द्र अरन्य (दातार 


वारितसार [ ५१ 


शान्तस्तंदुलभावेनातिक्लेदनेन वा दुष्टः पक्वो दुःपक्वाहारः। संबध- 
मिभ्रयोरयंमेदः संसर्गमात्रं सम्वन्धः सूक्ष्म जंतुव्याकीणंत्वाद्विभागी- 
कर्तुमशक्यः सन्मिध्चः । एतेषामभ्यवह्रणे सचित्तोपयोगः इन्द्ियमद- 
यद्धिवा्तादिप्रकोपो वा स्यात्‌ । ततप्रतीकार विषयेपापलेपो भवति । 
भ्रतिययश्चैनं परिह्रेयुरिति 1 

श्रथ :- दस उपभोग परिभोग परिमाण दिक्षाव्रत के पांच ्रतिचार होते है । 
(१) सचित्ताहार (२) सचित्तसवंधाहार (३) सचित्त सन्मिधाहार (४) 
श्रभिपावाहार्‌ ग्रौर (५) दुःपक्वाहार ये पाच श्रतिचार है 1 

(१) सचित्ताहारातिचःर :~ जिसमे चेतना हो एेे हरित्तकाय वनस्पति भ्रादि 
द्रव्यो को सचित्तं कहते है एेमे द्रव्यो का भोजन करना सचिताहार कहलाता है। 
(२) सचितसंवंषहारातिचार :~ जिस भोजन का सचित्त वले द्रव्य के साथ 
संबेध व संसर्गं हौ गया हो उसे सचित्त सम्बन्धाहार कहते है 1 

(३) सचित्तसन्मिधाहारातिचार :- जिस भोजन मे सचित्त द्रव्य मिल गयाहो 
उसे सचित्तसन्मिश्ादार कते है 1 ॥ 
(४) अभिषवाहारातिचार ग~ जो सोवीर (सोमरस) भ्रासव थाति पत्तले व 
पौष्टिक पदाय हं उन्दे प्रभिपवाहार कहते है । 

(५) दुःपक्वाहारातिचार ~ पक कर भी र्वावल ही एमे वने रहने से. श्रथवा 
श्रयिक पक कर गल जाने से जिनका पाक दुष्ट पाक प्रथत जिस भोजनका 
पाक ठीक न वना हौ [अधिक पक गया हो या थोडा पका हो) उसे दुःपक्वा- 
हार कहते । ` 

सचित्त संवंध ग्रौर सचित्त सन्मिश् इन दोनो मे यह्‌ भेद है कि जिसके 

साय केवले सचित्त का सम्बन्ध हुवा हौ वह्‌ तो सचित्त सम्बन्व है ग्रौर जिसमे 
मूक्ष्म जन्तु इस प्रकार भिल गये हों कि जिन्हे कभी अ्रलग नही कर सकते है 
रेमे भोजन को सचिततसम्मिश्र कहते है । इन उपयुक्त सव प्रकार के भोजन 
करने से ञ्रपना उपयोग सचित्त रूप होता है ¦ इन्र्यो का मद बढता ह श्रौर 
वायु ्रादि दौपो का प्रकोप होता है तया उनके प्रतीकार करनैमे भी (उन 
सगो का इलाज करने भी) पापकानेप होता है अर्यात्‌ पाप बढता है 
भ्रोर ग्रतिधि च सध लोग भी इन चीजोकौ छोड देते ह। इसलिये ये सव 
उपभोगपरिभोगपरिमाण के ग्रतिचार 1 ति 


भष प्िगह उष्यम्‌ पदातन, गुनः भयाय, मनक ध 
रमना, पषनेको थे म ध 
् कमो शुद्धे भरौ यगि देना गे 
श भषिव वि ५५ पु त 9 । 
क धज, शक्त सोभेने करना, भक्ति, भने, दया शमाये थरा 
रमन रनदेने कामे गृरम्योके ध 


कानी मौय $ प्प पथाः ॐ 


ऋ]रिचसार [ ६१ 


पालन करने मे जी प्रत्यन्त कुलं है ग्रौर श्रद्धा प्रादि सातो गुण जिसमे मौजूद 
दै पसे गृहस्थ को जो मोक्षमार्ग के धारण कते मे सदा तत्परदै रौर सथम 
पालन करने मे सदा तत्लीन है एसे ब्रतिथि साधु के लिये शुद्ध चित्त से पंचा- 
पचर्ंप्रादि फिसी कौ भी इच्छा न र्व कर निर्दोप श्राहार देना चाहिये । दसी 
तेरह सम्य्दशेन, सम्यन््ान ग्रौर सम्यक्चारिव की वृद्धि करने वालि धर्मोपकरण 
(पी शास्त्र कमण्डलु ग्रादि) देने चाहिये जो साधु वात, पित्त कफ श्रादि के 
भकोप से पीडित है एसे रोगी सुनि के लिये ग्रौपधि देना चाहिये तथा परमधमं 
मौ श्रद्धा पूर्वके वसिका वनवा देनी चादिये 1 
भावाथ :~ ^श्रतियपे संविभागः” श्र्यात्‌ अ्रतिथि को ग्रपने टी उद दित्त (स्वयं 
कै वास्ने वनाये हुए) युद्ध ग्राहार मे से विभाग करक देना सौ म्रतिथि-संविमाग 
दै1 दसी कादूमरा नाम ब्रहारतान (दान) भीरै ~ 
“श्रनुगृहार्थं स्वस्यरतसर्गो दानं” (त० तू० क० उपास्वामी) 
भावार्थं :~ श्रपने ग्रौर पर के उपकारकेभ्र्थं द्व्यकाजो त्याग करनासो 
दान है1 दान देने से श्रना भलातो यह होतादैकि लोभादि कपायों कौ 
मन्दता से पुष्य वन्व हृत्ता है तथा परोपकार इस श्रपक्षा होता ह कि साधुगण 
श्रषने शरीरकी रक्षा कर मोक्षमार्गे मुखसे गमन कर सक्ते है प्रथवां 
कलेरित जीवो कादुख दर होकर उनके द्रव्य प्राणोकौ रक्षाहोतीदहै) इस 
दान के लिये निम्नोकित चार्‌ कार्यौ (वातो) का विक्षेप श्प ध्यान 
रक्वा जयि 1 
"विधिद्रव्पदातृषात दिशेषात्तदि शेषः” (उमासवामी) 
विधि, द्रव्य, दाता श्रौर पात्र इन चार वातोको समना चाहिये। 
दन चारो की जिस प्रकार (कदर) उत्तमत्ता होगी उसरही कंदर फल श्रधिक 
ही होया) दान देने के लिये नब (€) प्रफारको पिपिहैजौ किदेने वनि 
कै श्राधीन रै । 
^सग्रहमच्चस्यानं पादोदकमर्चनं प्रणामं च । 
चाक्काणमनः शुद्धिरेषण शुद्धिश्च दधिमा: ११६८ [नचि] 
भयाय :- संग्रहं (दिधि) -प्रयम श्री मूनिराज को पठमाहना यानौ शुद्ध वस्व 
पहने हुए श्रौर प्राक युड जल कय कननय लिये हुए श्पने हार पर पमोकाद 
मव जपता हवा पत्र को राह्म गहार्दे\ 


न के ताति फ (र 
ञ्मगमय धग क गयो नेयार लि पथ्‌ रयोर किमे तिका ( 


पय रिम भोप्कागकायाग्मयर् मेन्‌ लता शौ-जितकोगे क 
पगा माना, ऊंस गे नटा जाना, परागं कय जननो गोप्राणना ९ ् 
यप्रन्विधर्‌ किमो सोत ता तकाया जान कोति सिच + ५ 
मुनिराज नोट नागमे + गयो तेवा के ग दण्याकन दिया ० 
सवं गमान नुद म्यान म यनात गानं गमे रादरेतो हृषु जक मु 6 
नजर पदे प्र उग परते पाय प्राये त्र गे समोन्नु करे करै भी र 
उच्याह्रण करे “प्राहार जन युद >, प्रत नित नि पि" द्ग । 6 
कहने का प्रपोजन गद ‡ ए ठमारे यां रार त पामरी (जग) ग धुर मो 
भौर दोप रहिव द प्रात एना गरः य} पार्‌ २, कारं (ददद) म 
यारु ने फा प्रयोजन # निः हमारी प्रयन्त भक्ति टै, प्राप श्रयदयं एषा 
सही कानाम्‌ सग्रह #। चयो 

{र} उच्चस्यान :~ पर फ़ भौतर मुनिराजको मे जापर गृदृस्य पठिते ह 
परमे प्रवेश पते श्रौर महारनकौ यथनोच्चारण एरक श्रता फर रय, 
किसी ऊंचे स्थान (जेे-काप्ट का पाटा या चौकी श्रादि) पर वैयवे (प 
मनि फर) श्रीर्‌ विनय रहित सद्र होवे। 

(३) पदोदक :~ धुद भ्रवित्त गल से परी को पौव, ् 

(४) अचं :- श्रषट द्वयो से भाव रदिते पजन करे। रधं चषावे ¡ पून | 
बहते भ्रषिक समय न लगाये, महो दौ प्राहार का समय निक्त जिगा 
पाँच, साते मिनटमे ही पूजन करमै श्रौर्‌ मुनिराज का दक्षं फरक अरप 
छतां शमभै । 

{५) अरणम :~ भावसदित नमस्कारे करै { व 

{६) वारशषदि ~ जिस समय से मुनि को पडगाहा जाय उक्त समयसे 1 0 
जब तवः श्रौमुमिराज्‌ धर्‌ से विदान हों तव तवा आप भी यचन, धर्मय त 
धुक्त मलये फे यदुत मिष्टा यं शन्तितासे षदे श्रौर घ येः श्रल्यं जन भी त 
वन गरूर हो सो कदं हो तो मौन रसँ । उस समय पर भें फीलाहनः नैः 
श त वराद विस रार करन हौ, रसौ सन्तता हो कि मानो यह . 
जनरहिे स्याने है ! 


(७) _कायशुदि >~ दान देने वाते का शरीर शद्ध होना चाहिये ानी ५६ 
परादि कौ वाधा स्रहिवव्‌ रथि, पौष यहम वाते धाव सहित य श्रव्यं कि 
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तीव्र रोग सहित भ हो चिन्तु वह्‌ स्नानादि विवे हुए च धे हए रौर उजले 
वस्र पहने हो तथा श्रपने हायों से कमर के नीचे काश्रद्धव कड़ा न दए, 
भरपने हाय उपर ही रवये । यदि हाय दए जायेगे तो मुनि मोजन न करके लोट 
जयेगे 1 इसलिये घर मे जो पुरुप, स्वरी व वालक मनि के सम्मुख भ्रावे उनके 
रीर श्रपवित्रन हो) 

(प) मन्ुद्धि :~-दाता का मन धर्म-प्रेम ने वासित हो, मन मे क्रोध, कपट, 
सोभ, ईरय, भ्राकुलता व श्तीचता न हौ वहत ही शान्त मन र्वे । मन में 
प्राचाये, उपाध्याय श्रौरः साघु कै गुणो को विचारता हुवा से साघु कौ भक्ति 
मरपने जन्म को सफल मान कर श्रशुभ विचारो कोने श्राने देवे 1 

(&) एयमाशुद्धि ~ भोजन को शुद्धता हौ जिसमे निम्नोकित चार वातो कौ 
शता पर ध्यान दिया जावे । 

(क) द्रव्यशुद्धि ~ जो भ्रतर, दुध, मीठा श्रादि रस च पानी रसोर्टृकेकामभे 
सिया जाय बह शुद्ध मर्यादा का हो लकड़ी विनापुनी (विनावीधौ) देख करके 
काममेली जाय तथा जौ रसो वनानि मे प्रवतं उसका शरीर भौ शुद्ध टौना 
चाषे । वह स्नान करके धू हए साफ उश्ञ्वल कपडे पिनि हो तथा श्रपने 
शरोर पर कोई हही चमडे प्रादि की ग्रगुदढ चीजनदहौ। जेसे-हायी दांत वं 
सरेस के वने हुए विलायती चूड, सीप के वटन, भूठे मोती, उनव वालके 
केष श्रादि । कपडे दारीर पर जहा तक हौ बहुत श्रविकन हौ, 

(ख) कषत्रुद्धि ~ रसोई वनाने कौ जगह बुद्ध हो यानौ उसमें रसोई का ही 
काम पिया जावे) जितना रमो्वर रसोई नाने व जीमने का स्थान हौ वह्‌ 
प्रतिदिनं कोमल भाद्‌ मे साफ कियाजायत्यापारोसेघोयाजयया मिर्च 
लौपाजाय 1 गोदर पञ का मल है उमसे नदी लोपना चाहिये, मयोकि उसमे 
मूष्म जीवो की उत्पत्ति हो सकती दै 1 पूरे चौके पर चन्दोवा (चंदवा) रखना 
चाहिये, ताकि रसोई भे कोई जोव जन्तु ब जाला शादि न निर पड़े इसक्षेव 
की हेद-वन्धी हो ताकि रगु स्त्री, वालक व पुरुप उस चौके मे घुसने न पावे । 
यदि शुद्ध वस्त्रधारी स्त्री व पुरुप चौके मे जावि तो प्रायुक जलसे पैर धोकर्‌ 
जावे श्रौर छितनी वार वाहर ्रावे वैर घोये, विना मीतर न जावे 1 श्रावकको 

चरमं ग्रचित्त पानी से ही व्यवहार करना चाहिये, क्योकि सचित्त को व्यवहार 
देखकर भनि भोजन नहो करेगे 1 


यनात + 

(ग) कातगुद्धि ~ परे भम पर गमद तो नेयार ४ 
समयपरङी मृनि नो भादर दान देता ) सारापिकः मै समयं देना नि 
हौ सवं निषदा देना यानौ ग्वार त वे गिनी बा = दि रि 

(प) भावि ~ उतार क्ये यलक्म्ये भो मातन क्ण्ने # गमु काः 
मृनि महाराजक्ो यदटरगदिना > उम कान्णमे ठम द्ग प्रकारि र्म केः प्र 
मयोकि मृतके निने मै पृ याड सकन्छमे यनी टूर व्यो भि 
कादोपदानाष्ठ नगता, वरिमा युनिक्त श्रमदो जप ५ 1 दा 
यह्‌ रोई पास्षतोरमेी गर्दै नोय कमो भौ भोजने नरी त तो शं 
भरपने प्रनिदिने कै श्रवुनार टो साग प्रपने व प्रपने दुम्ब कै लिये दानं क्ता 
रोज (बरपतिदिन) चमनी यी उतनी ही वनात । भ्राज मुनि को ग्म 6 
इसे ज्यादा रमर वनवा पेमा मक्न्यन करे } श्रपने भवि णमे रव 


हप पूर्व्व 
खाताद्‌ उसमेसे व्रिभाण करना मेरा कर्नेव्य दै, रैपर जान द 
भविस दान दे-सो साद श्रुद्धि 





क 
दस्यव्िप ~ छो कोट श्रावक मुनिको दान कनेक 1 
नाना प्रकार कै व्यजन मूनि को प्रसन्न कनेक कामना स्च वनवाः 
उद्टदियः भोजन को दान कर पाप का न्ध करना है। जो मौजन त 
भरन मदां तयार टो उनसे भौ वहु भोजन मुनिराजकीदेजो च र 
को दानिं कारकन दो, पिन्नु उनके मयम फी वदानि वाला है; ॐ 
कटा टै) 


“रमद्वेपासयममददुःखमयादिकं न यतक रते । ति 
दरव्यं तदच देधं सुतपः स्वाध्यषय वुद्धिकरम्‌ ।\१७०॥ [२५ 


प्रमयः म 
मय~ दमा द्रव्य भोजने देना चदि जो मुनिके रागि, देप, 
दुःख, भय, 


\॥ 
रोगश्रादिकोपेदान कुर क्तु जौ मम्यक्‌ तष रौर क 
वेदान वाना हे भ्र्थीन्‌ गरिष्ट मोजने, 


प्रासस्य लने चाना भौजनं कमो त 
स 1 ज्पापके यरो शग की, उडद को दाल, भात, सोरी, गेहे कौ व ४ 
कयान्‌ चने क तयार गो ्राप म॒नियज क यरीर्‌ व च्छ्व क्न देष र 
पमो मानन दरो जिनका कौ सौचतेव पचन ही श्र हूल्का हो यानी खाप म 
क दाने, 


उट 
कटी व मान ्रधिकदो, चद व दाजरे की सेरी तया 
की दायि टू कम देवौ यामन ददप । 


पि) 


चारित्रसमर [ ६५ 


ह दातचिदोष ~ दान देने वाला वहत विचारवान होना चाहिये, छोटे 
{बालक वे नादान स्त्री तेथा भ्रसमर्थं निवल, रोगी मनुष्य को दान देने कै लिये 
तेयार नहीं होना चाहिये । रसे जोव कवन दान को देते हए देख कर उ्षकी 
भरनूमोदना कर्‌ सकते है । 
1 दतारमे मुख्य रूप से सात गुण होने चाहिये ~ 
 “हेहिकफलानवक्षाक्नान्तिनिः कपटानसुयत्वम्‌ । 
; श्रिा्वि्तमुदत्वे निरहं्धारित्वमिति हि दातुगुणः 1१६८६] [इणे] 
। भावार्थ ~ (१) एेहिकषूलानपेक्षा :-दान का देनेवाला लौकिक फल की दृच्छा 
नकर कि मुभे धनव पुत्र दथा यश्षका लाभ हौ। 
(२) क्षति ~ क्षमामाव रकम, यदि दान कैः समय कोई प्रोध ्राने का कारण 
भीयनेतो क्षमा भावभे उमे रोके। 
(३) निष्पद ~~ कपट व छल भाव को न करे । छल से श्रयुद्ध वस्तु का 
दानने करे चथा भ्नन्य किसी भी पकार को कपट मनमेन रक्ते) 
(४) भ्रनूयत्व ~ दान देते हुए अन्य दातारो से ध््पाभावन खे विम 
भन्यो (दूसरों) से बढ चढ कर यानी श्रौरो को लण्जितत करैः दान क 1 
(५) अचिषादित्वः- दान फे समय किस भी प्रवर का रज (शोक) न करि। 
(६) मुदिर्व ~ दान देते समय टृपित भाव रक्मे 1 
(७) विरहकारित्व -- दातार दस वान काम्रटेकारन यपरे किये यटा 
दानी हु मेरेतोपात्र कालाभ सुगमतामे दहो जाना, मं पु्यात्मा टृ, घन्य 
तौ पापौहै)। 
शास्र वे भाव को जानने वाला दातार हो, जो केवत द्ग मावेमे 
फान करे विः मेरे निमित्तम दनतः रह्नप्रय पतनम मटयिना दूगीमो मग 
द्रस्य धराज सफल हूवा-मोप्न साधन मे पररिपतदहटूवा 1 धन्यदैमुनि! मै षव 
पमे सतलघ्रय को पालने योग्य दनूगा; एना दर्पयमान दोना ट्श धरष्नेषौ 
रताय प्रौर धन्य भाने 1 
पात्रविशे ~ जोदाननेने योन्यो उने षाव भटनेर । दात्र मीन 
प्रवारेकफेषहोते ह: 
पात्रं धिमेदमुपते संयोगो मोक्षकारप गुणानान्‌ 1 
प्रदिर्त सम्य्ष्टिविरतविरतश्च सकल विरतरच \।१७१॥ {६.2."~ 
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भावाये :~ जिनमे मोक प्राप्ति के सावन जो सपि 
का सयोग हो श्रथन्‌ जिनमे यष्ट गुण पयि जावे व पार्घ दै। द्म१ 
मध्यम ्रौर जघन्यकेभेदमे सीन प्रकारके टे 
(९) उत्तमपात्र :-मवं परिग्रह क त्यागी महाव्रतथारी मुनि 2 
(२) मध्यमया :~- भ्रजिका रेलक, धुल्लक शुल्लिका 
प्रतिमा तक मध्यम पात्रहे। ्रतिमावारे 
(३) जघन्धपाद् :~ श्रविरत सम्यग्दष्टि से तेकर छट द। 
जधन्य पात्र द तथा प्रव्रनी जैन वरम के श्रदधानु श्रावक भी दान का 
उपयु क्त सव हो पाच दान देत क योग्य धर्मे के स्यानह! 
पात्रोकौ दवान देना श्वावक का परम कत्तव्य 
विधेय ;- श्रावदके घरमे पचो पापो ओर कपायोकी ्वत्ति पाः पुल 
इमलिये वद्‌ मदा श्रपचित्र ग्ट है 1 श्रत जव तक उत्तम पप्र (द्र ¢ 
ग्वारी भादि} जघन्यपाप्र (प्रथम प्रतिमा सरे खटी प्रतिमाधायं चरली १ 
भ्रदरनौ मम्यमदृष्टि माघर्मह भारं) जव तकः उस घट में श्रपने पनीत हल 
राग परादारापं प्रवेश न करे तव तकः वहू धर्‌ मदा टौ ग्रषविग्र स 
नि श्रावकः फा पर्मोपयम कर्तव्य दै किः वह्‌ उपयुक्त मत्षात्रा यनै 
प्रतिदिन श्रादार दान देवर्‌ श्रषमे घर को पित्र फर परुतकरत्य दवि । 
प्रतिविमेविभाग के पांच प्रतिचारों फा वर्णन ~ = 
श्रततिविसंविमागत्रतस्य षञचातिचारा भवन्ति \ सचस्व 
सचित्तपिधानं परव्यपदेगः मात्स, कालातिफमश्च # 
मचिततं पदूमपन्रादीनिधानं सचितनिक्षेषः । सचिरीनावरणं सचि 
पिधानं 1 श्रयमत्र दातादीयमानोऽत्पयमस्येत्ति समर्पणं परव्यपद त 
प्रपस्छनोऽपि मत श्रादगमन्तरेण दान मात्सय ध्रनगाराणा 
कयते भोननं कानातिक्रमं इत्तिषाञ्चदानें स्वस्य परस्य चोप 
स्वोपागः एत्यमदयः परोपकारः सम्यग्नानादिवृ धः तच्च दानं प 
तदन मोतक्ारणे मा्नान््य हेतः 1 विधिविरेषादद्रव्यवितेपाद, 
तिशवन्यातरविमदादरान विरीचः\ तत्र प्रतिप्रटोर्चदेशस्यापन 
मारानां्दिनासारर्ण करन्‌ {धि पविता; + दीयमाने 
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-तिमृहीतुस्तपः स्वाध्यायपरिवृद्धिकरणत्वाद्दव्यविरशेषः प्रतिगृही- 
, वृजनेऽभ्यस्तयात्यागोऽवियादोदिरस्तोददतोदत्तवतश्चप्रीतियोगः, 
हशलासंधितावसृधारासुरपरशंसादिद्ष्टकलानपेकिता, निर्परोधत्व- 
निदानत्तवेधद्धादिगुणसमन्वितत्वमित्येवमादि दातुविेषः । मोक्ष- 
शरणगुणसंपोगः पात्र विशेपः ततश्च फलविशेषः 1 
“सत्पात्ीपगतं दानं सुक्षेत्रगतवोजवत्‌ 1 
फलाय यदपि स्वत्पं तदन॒त्याय करप्यते ॥ 
तथा च-दानफल विशेषेण श्रीपेणोत्तममोगमूमौ दर्गावधकल्प- 
ल जनित सुखफलमऽन्वमूत्‌ । 
तया च~दानानुमोदेनरतिवररतिवेगारव्यकपोतमियुनं विजया- 
द प्रतिवद्धगाधारविषयमूसीमानगराधिपतेरादित्यगते रतिवरचरो- 
हरण्यव्मनामानन्दनोऽमूत्‌ । तस्मिद्नोव गिरौ गिरिविपयेमोगपुरपते. 
पुरयस्यरतिवेगचरो प्रभावत्याख्या तनयाऽमूत्‌ । एवं दिरिण्यवरमा, 
भावती च जातिकलसराधित विदा प्रमायेनसुलमन्वऽभूताम्‌ ! उबते 
हुमादिपंचदोवविरहिते न दयूतमयांसानि परिहतंव्यानि ! ` त्या 
क्तं महापुराणे :- 
“हिसासत्यस्तेयग्महपरिहाच्च वावर भेदात्‌ 1 
यूतान्मासरान्मद्यादविरतिगु ¶हिणोऽष्ट सेत्यमी मूलगुणा. ॥। 
कितवस्य सदा रागदेपमोहवंचनानृतानि प्रजायंते, श्र्यक्षयोपि 
वति । जनेप्वंचिष्वसनीयश्च, सप्तव्यसने प्रधानंययूतं तस्मात्तत्यरि- 
तेव्यं 1 
` तथा च~मरतेऽस्मिन्कुलालविषये श्नावस्तिपुराधिपत्तिः सुकेतु- 
हाराजो महाभोगीयूतव्यसनाभिहतः स्वकीयंकोशंराष्टरभंतः पुरं 
दयते हा्रयत्वा महादुःखभिमूतोऽमृत्‌ ! तया च युधिष्ठिरोऽपि 
तेन राज्यादुष्रष्टः कष्टांदशामवापत्‌ 1 ५ 
मासांन्निवृत्तिर्सहिसात्रत परिपालनाय मांसासिनं साधवो विनि- 
न्ति प्रत्य च दुःखमाग्भवति 1 तथा चान्यैसक्तं - र 
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"मासः भक्षयति प्रेत्य यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌! 

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदति मनीषिणः । ॥ 

भासं प्राणिश्सीरं प्राण्यंगस्य च विदारण 

तन्नप्यते ततस्तत्यवतं जनैः सदा सथः ॥) वलिं 
तयाहि-ुम्मनाम्नो नगरपतेमीमो सीनाना > दत 
मलभमानो मूत्िशुमासं स्मारेण सान्मिथ शूना अ 
ततः प्रभृति सोऽपि नरमांसिलोलुपः संजातः । व ८ 
राज्यस्यायमयोग्य इति तं परिहत वत्यः। तया च {प्रणा 
जवने फिरातमख्यः वदिरसारः । समाधिमुप्त मुनि 

= ध =. गो लाम दत्य 1 संन > 

समे धर्मलाम इ्युकते कोऽसौ धमेः, फोऽसं हिरं सन 
मांसादि निवृत्तिः धरमंस्त्नाप्ततामस्ततेः सवर्गु तदा 
इत्युक्तवति मनौ तत्स्थं परिहतु महमणवत इति वमग 
वधे स्वयाकाकमांसं पूं कि मलितमूत न यमित 
मिति प्रतिवचने यदेवं तदभक्षण व्रतं त्वया गृ, स 
तत्परिगृ्धातिवंयगतवतः कालोतरेतस्यामयें समुपन्न क्ते 
काकमांसमनणादस्यन्याघेर्पशमो भचिष्यतीत्ुकत , तपो 
प्रणेषु मया ने करतेग्यं तत्काकमासोपयोग चिरमणत्‌ भवह 
५ संकरप्मगे भूतः सत्दुधता ततः ककमा 

प्याभोति प्रतिज्ञाने समुपतक्षिततव्पेयगचछूतसतं न 
सोरपुरगधयतिः शूरबीरनमः तस्य भेयुनः समाग्न 
वटतरोरधः कांचिदभिरुदंती समीक्ष्य कथय केन हतुन 
त्वं दरव्यनुयुक्तः साऽवगचदहं यक्षी तव श्यालकं दलवदामयपरि 
मासभकलणविरमणयतशूलेन मे भविष्यंतमधिप भवात 
मोजनेन नरक्गत्तिमाभिनं कतु" प्रारभत इति रोदनमनुभर् 
तपोदितः द्ध हितदं न कारिष्यप्मीति व्याहृल्यगत्वाता 
शरोर निराकस्णटतुस्त्वया काकमासोपयोभः क्रियत 
ऋष्य ५, 
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हितां वचनमेतस्नरस्कगतिप्रापणहैतुत्वादेवं म्पियमाणोऽपि स्पिन तु 
प्रतिज्ञाहानि करोमीति । निमदितस्तदभिप्राय विद्यारणात्‌ स तस्म 
यक्षी निरुपित वृत्तांतमफययत्‌ \ सोऽपि तवाकर्णनादहिसादिश्नावक- 
वेतमविकलमादाय जीवितांते सौधर्मकल्पे देवोऽभवत्‌ । शूरवीरश्च 
तेस्य परलोक क्रियावसाने उपगच्छन्‌ यक्षीं निरीक्ष्य कथय स कि में 
मेयुनश्तवपतिरजायतेति, परिपुष्टा सा (यक्षी) ऽवोचत्‌ । स्वीकृत 
समस्तवतसंग्रहस्यामुख्यव्यन्तरगति परान्मुखस्य सोधमकत्पे समु- 
व्यत्तिरासीत्‌ 1 ततोमदधिपत्तितय प्रच्युतः प्रकृष्ट दिव्य भोगमनुभव- 
तीति । हृदयगततद्वचनार्मनिश्चितमतिरहोवतप्रभावः समभिलपित 
फलप्रदान समयं इति । समाधिगुप्तमुनी समीपे परिगृहीतश्नाचक- 
बतो चभूव । खदिरसारो्विसागरोपमकालंदिव्यमोगमनुभूय समनुष्ठित 
भोमनिदानः स्वजोविताते ततः प्रच्युतः प्रतयेतपुरे सुभिवनामा भित्- 
राज्ञः पुत्रोभूत्‌ । नि दशंनतपः कृत्वा च्यन्ते प्रासीत्‌, ततः कणिक 
मरपततः श्रीमतिदेव्याश्च श्रेणिकोऽभूदिति एवं हष्टाहष्टफलस्याप्य- 
हितं मासं। 

श्रयं ;~ प्रतियि संविभाग प्रत के (१) सचित्तनिक्षेप, (२) सचित्तापिधान, 
(३) परव्यपदेश, (४) मात्सय रौर (५) कालातिक्रम येर्पाच श्रनिचारदै1 

(१) सचित्तनिक्षेप :- भ्राहार देने योग्य मोजने को कमल के पत्ते रादि 
सचित्त पदार्थं पर रखना सचित्तनिक्षेष दै । 

(२) सचित्तापिधान -कमलके प्ते श्रादि सचित्त पदाथं सेभोजन को कना । 
स्चित्तापिधान है । 

(३) परय्यपदेशष :~ इस पदाथं का देने बाला दाता यहरै तथा यह्‌ जो 
भोजेन दिया"्जा र्हा वहं ष्सकारहै, दस प्रकार कह कर श्राहार देना 
परव्यपदेशच दै! 

(४) मात्सयं :~- प्राहार देते हृए भौ चिना भ्रदर से देना मात्छये है 1 

(५) कालातिक्रम :~ जो समय मुनियो कौ भिक्षाका नहीं है उसमे भोजन 


कराना कालातिषम है । ् 
षस प्र फार भ्रसिचार रहित पात्र दान देने मे श्रपना उपकारभी होता 
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प्रपरभ उपकार { 
है श्रीद दूसरे का भौ उपकार हता है । पृण्यको वृद्धि व घैः 
भौर सम्य्ञान की वृद्धि होना परोपकार है । बहु पात्र 
काकारण श्रौर साक्षात्‌ पुण्य यढाने का हेवु दै । 


कौ 
भिधिकौी विकशेपता होने सेद्रन्यकी विशेषता हनि सै र ज्वी १ ष 
पता देने सचे मौर पात्र विशेषता हनि षे दान भे भी ६ पूर्वर म 
प्रतिग्रह्‌. उच्यस्यानं श्रादि नवधा भक्ति की करिये है उर वह यदि धरहि 
विधि को विङेपता कहलाती है } प्राहारमे जौ श्रन्न दिया ५ कही 
लेने वाति साधु के तपस्नरण स्वाध्याय श्रादि को बान वाला दान देम, ¢ 
मृते विदेपता कहतातती है 1 श्राहार देने वाति को भ्रभ्पास पूवक सहा ह 
देन भ विसो तरह का विषाद न करना जो दान देने की दन्ना कला प 
दानदेनाहै भौर जिकषमे दान दिया ह उर प्रति सदा म न देवमा 
दान देन की ुसता सारम प्रसिद्धो, मेरे परस्तनोकीव 6 ६ 
भी भर पसंसा वरे इत्यादि परतयदा पालो फी दच्छा त रखता, ५१ 
किमी फो नह रोषा । निदान नही करना भ्रौ शरदधादि सातो पं यतत 
कएातयाप्मोर भोरेते ही युरो फो पारण करना दाताकी (० क 
दै 1 मोक कारण जो गुण है उनके धारण करना पाच्च कौ तिया 
यदाद विपि, वय, दाता पौर पातर कौ विशेषता होने के दानमे बि 
दै भौर दान भे विलेपता होन से उरबेः फाल बर वितोपता होतो है ! 
सत्पात्रोपगतें दनमित्यादि :~ छर 
सर्य: ति प्रकारे प्रच्छे षेध (नेत) म छोगसा भी 3 श 
जानारैनो भी उम पर रमेव यदव फल सते दै जसी भ ५ 
(सनम) पवकयोट्रागा भो दानं हिया जाय त्तो भी उसका मष मा 
द्म्तटकाक्त्नादध। 
दानवे कखकौविः 
नेर दतद्रकारते भ्न्यवृ 
ष््णट 
गर्दन ` 


गिपनणे हो राजा शीषेणने उत्तम भोगम 0 1 | 
भमै उलप ्पूवं मुत षत घनुभव 7 1 
रण दरान्‌ की प्रनुषोदना करने मै "रिवर" ¶ 

य अहरो ने सा धनुमव सिथया \ रतिवर्‌ पचतं तो दार 
शम हदिवाद मरव वर वने वानि पापाय देवाको गमीन 

क 52; 


41 


॥ ~ £ 
गयवममौ नाम पृथ हा! भ्रौर रतिपिमा कते 


चारित्रसार {७१ 


वजयाद पर्वेत पर्‌ गिरिनाम के देदा कै भोगपुर नाम कै मगर कै राजा वायु- 
यकर प्रभावती नाम कौ पूत्री हई थी, इन दोनों का परस्पर विवाह हुवा था 
पीर दोनों को जाति, कुल प्रादि के दारा सिदध हुई श्रनेक विदयाये प्राप्त थी, इस 
लये उन विदयाश्रों के प्रभाव से उन दोनों ने नेक तरहके मुखो का श्रनुभव 
क््याया)। 

उपर जो हिसा, भूट, चोरी कुरील भ्रौर परिग्रह्‌ मे पांच पाप वतलये 
¡ उनका त्याग (एक देश त्याग) करने बाते श्रावक को जुवा सेलना, मद्य 
चिन करनाश्रौर मांस भक्षणकरनेकाभी त्याग करदेना चाहिये। यही 
हिषुराण मे भी लिखा है 1 हिसांसत्यस्तेयोत्यादि :~ 
र्यात्‌ :- स्थूल हिसा, स्थूल चोरी, स्थूल श्रब्रह्म प्नौर स्थूल परिग्रह से विरक्त ` 
गेना तथा जुवा, मांसवमद्यकात्याग करनाये श्राठ भरुलगुण कहलाते दैँ1 
परा वेलने से सदा राग, देप, मोह, ठगो, भूठ रादि ष॑दा होते रहते है, धनको 
र भी होता दै शरीर जुवा लेलन वाला लोगं मं अरविरवास पाय गिना जाता 
{ 1 इसके सिवाय यह्‌ जुवा तनना सातो व्यसनो मे सवसे प्रधान है । सवसे 
स्य ट इसलिये जुवा लेलने का त्याग अवदय कर देना चाहिये । देलौ इस ही 
भरतक्षे से कुलाल नामके देश मेँ श्वावसितिपुर नगर क{ राजा महाराज -केतु 
ड़ ही एेश्वयेशालो भ्रौर सुखी राजा था परन्तु जुवा खेलने के व्यसन भे पडकर 
१द सव श्रमना खजाना हार गया श्रौर सव राज हार गया तथा स्व ग्रन्तःपुर 
शर गया एवं उतने श्रनेके तरट्‌ के महादु-ख भोगने पडे । इस टी तरह राजा 
्थिप्टिर को भी जुवा घेलने से राज्य से भ्रष्ट होना पडा श्रौर वधी ही दु खित 
ग्वस्था भोगनी पडी । 

श्रहिसाब्रत्त की रक्षा करने के लिये मासका त्याग करना भी भ्रावश्यक 
, मांस मक्षण करने वाले कौ साधुलोग भी निन्दा करते है ग्रौर परलोक में भी 
उसे वहुत से दुःख भोगने पडते हँ । इस ही वात को ग्रन्य लोयो ने भी कहा है। - 

मासं भक्षयति प्रेसयेत्यादि :- ५ ५ 

बुद्धिमान लोग मांस दाव्द का ब्रं यही वतलातेदैकि इस जन्मभे" 
जिसका मांस खाता ह वह्‌ भी परलोक में मुम श्रवश्य खावेगा (मांस अर्यात्‌ 
वह मुभे खायगा यदौ मांस शब्द काश्रयंदै) 1 मास प्राणियों का शरीरहै ` 
माणियो ॐ शरीर को विदारण क्रिये विना वह्‌ मिल नही सक्ता, इखसिये म्रभौ 
नैनी लोग उख मामका परित्याग सदा के लिये करदेते है 1 


^ 


०२] दारित धमे प्रकार 


न क 
देखो राजा कुंभके भोम नामका रसोर््ा धा 0 ५ 
तिरमच का मास नही भिला द्सनिये उसने मरे हए वालक रेष ई 
शरोर उसमे सव मसाले डाल कर राजा गम कौ दिम, नु हे 
भ्रच्छा लगा मरौर तव से हौ वह मनुष्यों का मांस खाने का ढे ग्रयोषदैर 
यह्‌ वाति वहा कौ प्रजा को मलूम हुई 1 श्रव यह्‌ राजा 
समभ कर उसे राज्यसे श्रलग कर दिया 1 ~ सदिस्तार 
इस ही तरह विन्ध्याचल के मलयकुंट्जवर्न मं म के 
का राजा था, उसने किसी एक दिन शचमाचिगरप्त नामे ५ कटः 
जाकर उन्हे प्रणाम किया, मुनिराज ने उत्तर भं धमं लाम ह व ह 
सदिरासर ने पूषा कि चमे कया है ्रौर ताम किसे कहते है" क ४. 
मुनिराज ने कहा विः मांसादिकः का त्याग करना घरं दै रोर धम सव 
दौनालाम दहै) धमे की प्राप्ति होने से ब्र्थात्‌ घर्मपालन कर ठ {सव व+ 
मु प्राप्त दोतते है 1 दस पर खदिरासर ने का कि भं उन सवका 
माम फो) त्याग नदौ कर सकता, तवं गनिराज ने उसका ध उता 
पा फिः षया तूने पहिते कमो कौए का मांस खाया है या नही * हैते ॥; 
मर गदिर्मारने कहा कि भ्राज तक नि कौएु का मांस नदी ह पम 
उम न माने का ब्रत स्वोकार करके मुनिराज के उप ध शृ । 
यत म्वीकेर्‌ क्रा भ्रोर मुनिराज को नमस्कार कर श्रषने घर उम 
उमकत वादे दिगो एक गमय उसी यदिरमार को कौर रोग हो र्मा 8. 
बेटा दने उपाय बनायाकि यौए्‌ का माम पनिसे दसका रोग ^ श 
जमा टम धर गदिरमारमे प्रतिन्ना करी विः कण्टगत प्राणदो जाग ह्व 
व भाम नरी वर्‌ गदता । मेने मूनिराम कैः समीप कोष के मांस का पना 
श्ग्नकायेनम्वीकार त्रिया । श्रषनो प्रनिनना मन्नु करनेरे सतयुग +र 
ग्ट मदनादै? सतिप मे गनैष्‌ व माग कमो नही मागा! जव र 
नदय प्ता को दै नेव मरा चमिप्राय जानकर उमे कौए्‌ कार्माम 
ड दि श्तरपुर नगर का गता सग्वोर्‌ सामा उमवत यनो र 


ह 


(५ 
त ते षल्न्‌ नम ड रोषे गो ४ 
त ष्मा. दमत ष्ठत्‌ वनेपम्नवट युश्मे नोचष्कः स्वीक गो 
दण प्र रमे वृषः {वरता र रणा 
र -वव्नग ठटणम्यः 


र वीदं ष्टौ म्मोरौ प द 
कटः रिष्या) नैरा कता गो बटर 


र चन्म र निया 
न गदनद शत दिण्ते क ते पायः मात कमते काशन निव्यदट 


खारिञसादर { ७१ 


लि ब्रतके फलके मरकर मेरा पति होने बालाहै, परन्तु तुम लोग जाकर 
पे कौट का माँस चिलाकर उसे नरक मे भेजने का काम कर रहे हो इसलिये 
ससे रही हूं । उस स्वी कौ यहु वात सुनकर उससे शूरवीर ने कहा फितू 
हश्वास रख, मँ यह्‌ काम नही करूगा श्र्थात्‌ उसको कौए कार्मासं नही 
लाका दसा कहकर वह श्रपने सति के पास पटु्का उसे देखकर वह कने 
गाकिशरौरका रोग दूर करने के लिये वु मासि का उपयोग करना चाद्ये 
पे प्यारे वहुनोई के वचन सुनकर खदिरसार ने कहा कि हे ! शूरवीर तु मेरे 
"रणो के समान प्यारा भाई है तुभे मेरे कल्याण करने बति वचन कटने चाद्धिये, 
“स्तु ये तुम्हारे वचन भेरा कल्याण करने वाले नही है क्योकि ये वचन मुभे 
रक गतिमेत्ते जाने वाले है । इस प्रकार यदि मुम मरना पड्ेगातोमर 
्ाङगा परन्तु श्रपगी प्रतिज्ञा नही तोडंगा 1 इस प्रकार वचन सुन कर शरीर 
उसको श्रभिप्राय जानकर शूरवीर ने उसके लिये उस यक्षी का कहा हुवा सव 
हाच कहा,-उसे सुन कर खदिरसार ने भी भ्रहिसा रादि श्रावक के सम्पूणं त्रत 
धारण कर लिये प्रीर श्रायु के अरन्त मे मरकर वह्‌ सौधम स्वगं में देव हुवा 1 
इर भूरवीर ने उसके शरोर की ्रन्तिम सव च्रिया्ये की श्रौर फिर श्रषने नगर 
फौ भ्रोर चलने लगा, तव मार्गे मे वही यक्षी (यक्षिणी) फिर मिली; धूरवीर 
ने उससे परा किः वह्‌ मेसा साता तेरा पति हुवा ? दसकेः उत्तर में उस यद ने 
षहो कि उसने श्रायदकः फे समस्त ब्रत स्वीकार कर लिये ये इसलिये वहे व्यन्तर 
देवो कौ गौण गति मेँ उत्पन्न नही हुवा किन्तु गौण गति से विमुख होकर सौधर्म 
स्वगे मे उत्तम देव हृभ्रा है इसलिये वह मेरा पति दोनेसे ट गया प्रौर 
उत्तम दिव्य भोगों का ञ्नुभव कर रहा है 1 यक्षी करौ यह्‌ वातत मुनकर भूरवोर्‌ 
परपने हदय मं विचार करने लगा फ देखो ब्रतो को प्रभाव कंसा द ? यहं प्रती 
फा प्रभाव इच्छानुसार समस्त फल देने मे समयं रै यही निश्चय कर्‌ उमने 
शौसमाधिगुप्त मुनि के समीप श्चावकः केः समस्तयत स्वीकार कर निवे। दपर 
खदिरसारने दे सागर तक दिव्य मोगोका धनुमव कवियाप्मौर भर्गो कां 
निदान कृर भयु पूरे होने प्र वटौ स च्ुत हवा तथा प्रःयन्तपुर्‌ नामके नर 
मे सुभित्र मामका मित्र राजा कन पुत्र उत्पन्न हवा । वहां पर्‌ उमने सम्यम्दलंन 
रहित होकर तपश्वरण किमा मोर मरकर व्यन्तरदेव हुवा पिर वदां ने भ्रावग्‌ 
राजा कुणिकः कौ रने; श्व.मतोदेवौ कै थेयिव नामका पुथ उत्नने टवा दनम. 


७ १ ह - बर भै 4, 
द 2 ल त न क १ न भ 4१ + थोर कषेनतत 
भः बेग»! 

मद्यरिनािनदिनि गता सानानाद्नना पप्थापप्यना काप 
पामन नास्ति) पयनुयो तस्य स्मन [नाययति पित 
स्मृतिकः नं र्गा. कन भवने, फगरमोभै म पदनि, 
सयगोपापापष्यद रै गप्पा्यान्‌ 1 


पेमा करिन्‌ पायो गुणो सताप्नानाम॑ गर्तोपेत 
भरहुसनशीकेन मारिगममेम्पततन 111 111.1118/711 1 भाग 
भक्षण गुराषानतयरीमगत त मदेतारन्यपमतीकेरषीपमत्पया गतु 
प्पापादयामोगपुतः तिसप्यतागृर प्राप्यगत्याोपपम दत्‌ पापो 
लेपो भयति, शयरोससणं जातिनाः सनायते, निष्टोदकगुदधातः 
पयादिसमूत्पद्न' निरय मर्यादं परिषामोति पीत्या विनष्ट्पुति- 


रगम्यगमनममष्ष्पमक्षणं च तवान्‌ 1 ताटि-भपाचिनतपषसधाय्‌- 


वैपा्यन मनिषतोपाद्मस्मीमूतापं दारव्यां यिनच्डायादया इति । 
“मत्तो हिनस्ति सरां मिस्पा प्रतपति विचेफपिकततया 


मातरभपि पनमयते सावद्यं मयमत एव ए" . 
श्रयं ~ मद नेवन्‌ करम कानोको (ययय यादिननेफो चोन माने पौ 
वालो यो) तो हहत प्र्नि वा कृष्ट विनार नहत डना ) व्रणा मदना विमि 
भया भी, बहा जाना चोहि्धि कृ नदो नयाक्या करवा नापि क्या क) 
भादि किसी दात न ध्यान नही रहताटै। जौ मनुष्य मदय मेयम कप्नादै 
उसके श्मरण शपित भव्‌ नष्ट हो जती है प्रीर्‌ जिसको स्मरण र्भित्‌ नष्ट 
ह भावी है षट्‌ पौनसा पापगत नरो कर सका फौनमा य्न नामे 
सक्ता रौर यौनमेवुमा्ेमे षही ज सक्ता} अभिप्राय यष कि मयका 
सेवन परना सव दोषो ग्न स्य र 


नहै\ सही यात फो दिलाने [वताने) वाती 
कथा यहा पर लिस्रै जातो है} 


फो ए ब्तण चदा ही गणयपन या । बहु गगास्नान करने कैः तिये 
कर मा अ वह क जगण मे होकर ख दह किषवने भे हयौ मजार 
कर्न वाते भ्रौरमयनेः मद नै उन्मत्त ह्ये एक भोसने श्राकर्‌ उसे रोकत्तिया 


न. + 4 


¦ मी कै साय उप्तकी स्वी भी-थी 1 मोल ने श्राकर उस ब्राहएण षो रोक कर 
क्हाक्ितुमयातोर्मासि भक्षण करौया मद्य सेवन कसे (शराव पीभ्रो) 
शरयवा इस स्वी के घ्राय संसर्गं करो यदि इन तीनों मे सेतुमकोईभी कामन 
करोगे तो पै तुम्हे मार.दालुंगा । ब्राह्मण देवता उ मील कौ यह्‌ वात सुन कर 
वद विचार मे पद्‌ गये सोचने लगे कि मांस प्राणियों का श्रद्ध है उसके भक्षण 
क्रे खे वडा भारौ पाप लगेगा शोर दस भीलनी के साय संसर्गं करने से जाति 
कानाय हो जायगा ! हौ यह्‌ मच केवल भरोटा हुवा पानी गृ श्नौर धाय रूल 
प्रादि वना है इसलिये यह्‌ निदोप है इसके पीने मे कोड दोप नही दै, पटो 
समभ कर उसने वह मद पो लिया, जव वहं बेहोश हुवा ्रौर उसको स्मरण 
स्ति नप्ट हो गई तव उसने श्रगभ्यगमन (उस भोलनो के साय संसर्ग) भो 
किया भ्रोर्‌ ग्रभक्ष्य भक्षण (मांस भक्षण) भी किया देखो! मद्य पीने के 
प्रपराधभे हौ द्वीपायन मुनि को क्रोच हुवा था उस ही फोध के कारण दारिका 
नमरो सब जल गद्‌ थौ श्रौर यादव लोग सव नष्ट हौ गये ये 
मन्तोहिनस्ति स्वमित्पादि ~ 
भ्रथात्‌-सषराव के ने मे मदोन्मत्त होकर यह जीव सव जीवों की हिसा 
केता है, विवेक रदित होकर भिया प्रलाप कर्ता है श्रीर माताके साय भी 
॥ कट करता है इसलिये मद्य का सेवन सव पार्पो सै भरा हुवा दै। 
शंप :~- जैन वाड़मय भे पाच अणुव्रत रौर तीन गुणन्रत चतलपे ह क्योकिः 
यत्र श्रणबरतो कौ महाव्रत खुप बनाने का गण रखते है अतः उनको गुणप्रत 
कहते दै 1 
तीन गुणब्रतों कै भ्रत्तिरिकित चार दिकाव्रत वे भौ अणुव्रतो को महाव्रत 
प्प होने कीनि देते ह । श्रतः उनको श्राव्यो ने सिधाव्रत ष्टा दै तया 
त्रमवतीं खवा दै1 
सेन गुणव्रत म्नौर चार धिक्नाद्रत्त ही मिलकर मात भीलव्रत क्लि 
भव प्रतिमा पालन करते समय ब्रत परतिमा प्रह कौ जाती दैत 
निरतिचार्‌ पाँच शभरणुव्रत तिये जाते द सदे वाद मं सतिचार्‌ सीन मध्वः 
प्रेण करते है; जैसेर ऊपर कौ ्रतिमा ग्रहण कौ जाती है वेने-वेने टौ उनकी 
दुर करने पठते है} 
~ सप्तश्ील द्रत माप्त ~ 


०६} मारत चमं पाश 


(३) सामायिकः प्रतिमा न वर्णनं :~ ॥ ध 
“सामाधिक संष्यावयेऽपि भुवनत्रय स्वामिनं, यंदमानौ द 
भाण व्युत्तगंतपति कयित फमेण । 


निपप्णं यथाजातं छारेसवतंमित्यापि, क 
चतुर्नति तिशुद्ध च कूतिकमं ॥ 
परय. सामायिनः भति काले (मवेरे) मध्याह्व (दोपहर) प्रौर पावक 
(गाम) तीनों समय श्ना चाहिये ्नौरबद्‌ तीनों सोकों कै स्वामी भगदा 
जिनेनध देव को नमस्कार कर भ्रागे भो व्युरसमं नामका तपद्वरण कैग उ 
के हए कमे भ्रनुमार करना चाहिये । 
१. सड होकर श्रयवा येटकरष्नदो ही श्रासनों से उत्पन्न हुए ८ 
हो होकर चारो दिया मे बारह प्रावते करना चाहिये ही 
५५ हि चार नमस्कार करना चाहिये, मन वचन काय तीनां को युद 
चाहिये श्रीर्‌ दस तरहे प्रपना कर्तव्य वर्म करना चाहिये । 
(१) तत मतिमा :~ शस्य सामाथिकस्यानंतरोवतं शीत 
„~ जो सामायिक व्रतं चतिकस्य शीलं भवतीति । ध 
त शीतो के शरनत॑त सामयिक कहा है वही सामापिक 
व पातन करने वक्ते श्रावक के ०.4 ्ीरदूसरौ ग 
रने वान के वही सामाधिकः शौलसूपसे रहता टै 1 
उपयोगः पम्‌ एकत्वेन श्रात्मनि भ्रयः श्रागमनं परदरवयेभ्यो निवृत्य 
ष पय भातमनि परवृत्तिः समायः, श्रयम्‌ ग्रहं ज्ञाता हृष्टा च 
समविययोपयोयः, भरात्मनः एकस्येव जेयज्ञाययस्य संभवात्‌ । ्रयवा 
समायः स ध भरनुषटृते भध्यस्ये श्रास्मनि श्रायः उपयोगस्य प्रवृत्तिः 
योजनं शर्य इति सामायिकं 11 = 
प~ प्पे माङ (9 गोष्ट सरत दीका पान ५० अमत 
व ममन्द ॐ विना च पद्व से श्रते उप्रयोग को हटा र 
पुम कर्मा 9 दी ध क यप होकर उपयोग वो प्रवृत्त करना भरात्‌ 1 
भी > धर याने योगय अष्या (पोषि एकः ही श्रासमा जानने नाता क 
भप्यवय मावम् गमनाय) टैग ममाय दै श्रयवा रागदरपोको द 


मसोनरेमाजोच् रा ^, 





आारितिमार [ ५५ 


लाना (लगाना) सो समाय दै । जिसश्ध्यिका समयं करना प्रयोजम हो 
को सामापिक बहते ह । 
६ ८४१ प्रोपधोपयास्त प्रतिमा :- 

भरोषधोपवासः मासे चतूप्वपि पर्वं दिनेषु स्वकीयां शद्तिमनि- 
ह श्रोषधनियमं मन्यमानौ भवतीति अतिकस्य यदुक्तं शीलं परोप 
पवासस्तदस्ययत्तमिति \ 
अयं ~~ प्रोपधोपवास भल्यैक महिने दे चारं पवो मे श्रपनी दक्तिफोन यचि 
र तथा भोवध के सव नियमो को मानकर करना चाहिये । ब्रती श्रावक कै जौ 
॥पथौपवास दील रप से रहता था वह्‌ प्रोपयोपवाख इस चौथी प्रतिमावति कै 
त स्प से रहता है ] 
वशेप ~ सामायिक {कसी दसा, चारि प्रहर्लों होय । 


श्रयवा श्राठ प्रहर रहे, प्रोसहे प्रतिमा सोय ॥ 
[ना० स] १० वनारतीदा्तनी 


मर्थं :~ इस प्रो प्रतिमा मे सामायिक जंसौ ही स्थिति दै चार पदर श्रथवा 
ठ पहर कौ प्रौपपोपवास ग्रत परननिमा दोती है 1 ध 
(५) सचित्त व्या प्रतिमा :~ 

सचित्तयतो दथामूतिमू'लफल शालाकरीरकंदपुष्पवोजादीनि न 
गयत्यस्योपभोगपरिमोग परिमाणशीलनतातिचारोयतें भवतीति 1 
अथं :~ सरचित पिरत प्रतिमावाला दया की भति होता है रौर वह मूल, फलः 
रखा, करी रकाद, पुष्प श्रोर वीज श्रादिकों को कमी नही खातादै1 उपभोग 
रिभोग परिमाण क्षील के जौ ्रतिचार है उनका त्यागी इस पांचवी प्रतिमां 
ते के ब्रत वादलाता ह । 

सचित्ताचित्त का चिदेव विवेचन :- 
ग्दयादरं चित्तो जिनवावयवेदी, न वल्मते कचन यः सचि्तम्‌ 1 


प्रनन्यसाधारण धमंपोदी, सचित्तमोचौ स कपायमोची 11७4) ` 
€ <^ [अ० श्रा ७ वा परिच्ठेद] 


सयं :~ दया कर भीमा ह चित्त जिसका जितेनदर के वचनो को जानने वाला, 


मा पुरुप कु मौ सचित्त नदी साता है 
` "फलपलरसपल्लवकुुमादिकाये स्वीकृत्य तोटनभद्लणमर्दत- 


7 9.5.11 


पेषणदह्नादिभिस्तया गुर्मलतापादपादिकं तनूकृत्य छेदनेन मदन 
तपनेन, रोहुणेन, दहनेन च, वलेशमाजनेतमुयातो ऽस्मि" 1 ह 
[मगक्ती भ्राराघना गाथा एष्ट विजयोदय टीका पृष्ट ४ 
अरय ~ जव भने (जीवके) शरम्नि धरोर भो छोड बर फल, षप, प 
भ्रादिकोकशरीरलूपसे चारण च्छया याः त्व तोडना, गाना, मर्दन 1 
दतो से चवाना, अण्न पर भ्रूजना इत्यादि प्रकासोसे भुके जनता ने 
दया 1 जन्‌ स (वनस्पति काय जीव) ऋाड़ लत्ता, छोटे पेड़ श््यादिं ₹ 
जन्मा तवे छेदम्‌ करना, अदन्‌ करना, उखाडना, एक जगहे से उञकर 
स्यान परर रोपना, जसाना इत्यादि रनक भ्रवतर के जो दुख भोगने पई, क 
वर्णन करमा भेरी शात्ति वे वाहुर है । इस प्रकार दुरे हृषु पत्र, फल्‌, पष, न, 
लता चरट्‌ तया 


४ भरकृरो भे जीव होते है \ यह वात जंनाचायों ने भ्रतक 
मे स्वीकारे यौ ह, 


रमयः शरोर वनस्पतिकायिकजीवपरित्यक्तः यनस्पातकाणः 


11 

देकायवत्‌" 1 [सिज] 0 

भर्षः मनृप्य षे पामवत्‌ माना है अर्यात्‌ मनुप्य कौ काय मे अ 
मनृष्य ष जोव रहता है तत्पश्चात्‌ भ्रायुक्षम होने पर मृतक शु १ 
भ्रनन्न मैनो पचेन्धिम भम्र जोच पदा हौ जाति है भौर होते रहे ह। 
भूरी टरं मनम्पति चाह मपारण हो श्र्रततिष्टिति प्रत्येक षहो या भ 
्रवयकहो दमम जीवद भानि जव तक बहे ह्री है, तव तकः उसमे जव 
ममे विनायोग्रभ्नि षर्‌ पवाये विना उसमे मे जोच नहीं जते 1 धराये मद 
का स्पष्ट विवेचन किय जाता हे श्र्ात्‌ उसके भेद मभेद कौ व्पास्या का 
म» नर्पतति पे भदे .~ वनन्पनि नाना नाम कर्म के उदय शे जो जीव प ॥ 
ह मनन्ति परोर षे भरर करना र उरो चनस्पतियापिकः कहा गा 
(५) मापारण (२) प्रत्येकः | 

१) मारण यनम्पति "~ ष्मयोदो भेदद्ै {१ ) धघादर (२ ) को 
प्नदेमो भश या परते 1 मूख्म साधारणम 
न्न भगार में यमाटम भरे हये है 1 बीन 
थ मारण यनस्पति काप तवि पृसवीये सुमि प 
) गाम्‌ पा निमे (द) रदृ सो (५) नरव 


~` नय द निगोहियाः जीवदू 
भोगनोषोकेयटे के समानम्‌ 
मषटयःनोम्‌न 1 वादन 


दनेदमान्‌ ( 


सारिपरिपार { भद 


म्दिप्क रानु यं नोनि स्वान यद्‌ वादर्‌ नापारयनिगोदरै योरि वमा 
ध्य मरय 1 भगवान मर्व देवने घमो सन्दा प्रक्षयानन्त यन्ना 
य भो यनसयत्रि फापितः वृध उदघ्र टत नपाउगनेकेदादयायनय 
शा सम्द्य मिनन पर्‌र्बसौ सक्र वानो वनदति वहनायतमे ददाती 
„ यनन्पतिमे जाय यह्‌ विना जवके नरी हतो मका ममदन ण्न 
र परमा पन्य पन्यो ने जानना वाटि} 
“मूता चीजा यया प्रौदता, फलकायाद्रददयः । 
म भक्ष्याः दैययोगाद्धा, रोगिनामप्पोर्पाघस्छयात्‌ १८०५ 
तेद्मस्ने महापापं प्राणिसन्दोहुपोटनात्‌ ! 
गयनाज्नावलादेतद्‌, दणंनीयं रगद्भिभिः १८१॥॥ {२८५६२५१ 
दषः सून, यी, पर पौर परर्ग दाटिएष्तु स्द्वणा यन्य गन शय 
सिम भदान देवसोतमो पन्दम्यादन्टा न मेद्गयद्दीम मै दत 
पयार भयभा यतो तयत कदे मदोति उमर सततम म्तु नदज्नर वन, 
नोक समूशान तिति 1 गतय प्यदन्‌ ग पाला > + 
न 92.111 8 1 
11111 











न्‌ ध. 1118 
"ष्रापमारगन नर, छदन पद शर! 
पपोगाप्ति एष्य, तिदद सप्त पड 
पोपर्पािवस्ा्वि, पव्टयरपस{िर॥ 
++ 1111 


न्दु. द ख षर 





१ व्स्नद , सरल्ठर १६९२६ 
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कद द रद ३,९द् 
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५ | जाणत धमं प्रमाद 


्रप्रामुकमयाततं, नीरंत्याज्पं बतागवितः 1६८11 
धरारिग्रारमीववर्णावि, त्यक्तं द्रव्यादियोगतः। 
तप्ठय्ा्चागनिनाऽदेयं, नयनाभ्यां परीक्ष्य भोः ॥७०॥ 
श्रपपयरमरफपक्वंवा, फन्दयीजफलादिकं 1 
शनिसंनाति यर्तस्य, पंचमीभ्रतिमा भवेत्‌ ॥७१॥ 
शज्निसंमाति योधीमान्‌, सर्वप्राणिसमायतं , 
प्रणामूर्तर्णवितम्य सफल जीवितं भुवि ॥७२॥ 

शित्त" भीधसंयुवतं, जात्वा योऽपएनाति दष्टधीः। 
हवूजिद्रतम्पटात्‌ किसःस्वं वेत्ति मरण च्यतं ॥७३॥ 
्रपात्वेव सचिन", यस्तस्य स्यान्निदमं मनः 1 


शमितः त प जायते स्वरसाधकम्‌ ॥७४।॥ [गष 
[नै ।~ भाग, नारंगी, खजूर, कदली श्रादि वृक्षौ होने वाते एत, निन वृ 
8 िगमाता त उनतत, तया नम श्रादि के एूल सवितत ह ६५ 


शू, तिल, धान, मूंग, चन। 
विषो फो यीज पक्ति ६ त श दलाययी, जीरा प्रादि के श्रत 
॥ 


श्रदरत्व श्रादि यन्दमूल, 
ले, ग 
भी गचित्त ह नागवेल (१ कौष्टाल व डाली तथा ती 
सहायो का मचित्तेत्याग व के पत्ते भी राचित्त ह, इन सभाव 
भ्रण्निगेकम त्याग दे ।६७] 
= दार्थ भ्रयः 
पराय चित्त त्याग यत ज्यादा पके य जिनमें चेतना गुण पाया जि 
नमने प्रषने स क ग्रहण कर्‌ ८ 
पको नञ ने लायक नही टै 1६ 
0 क नं ह पि षा दै तथा स्पदे फरक नही ११ ६ 
ने त 
याग्य दै 1६९] भा तपा दग्रा जल सचित्तत्याग प्र 


विभो भा 

दार्यं > 
नदा स्नापमे न्‌ रके मयोगसे श्रपने 1 
अ भाया ट्ग्रा जन श्रामोमे ने वर्णादि को षोड देने वाला 


५ ५ 
नटः नाता# मङ्ग परण नयः १) 5 रवेः ग्रहण करना चादिय। 
भनिमादौनी ॐ । मचित्त वन्द, यीज, फलं 
द्‌ ।७१। 


ष्मभृय्वो नन्‌ 
॥ उम दयान 
य्य ॥ 
क्ति फा जीवन्‌ सफल हैजो मा 


चास्व्िठार { ^ 


प्राप्यो सहित यचित्त पदार्थो को नहीं खाता 1 
जौ दुवि सचित्त पदार्थो को जीव सटित जानकर जीम कौ लंपटता से 
उन्हे खाता दै वह्‌ ग्रपने को जन्ममरण रहितं कमे जान सक्ता है ।७३॥ 
॑ जो व्यक्ति सचित्त को खाता दै उसका मन नदयो होताहै प्रर मन 
कनै निक्षयता से नरकः प्राप्त करने वाते पाप का वन्य करतां दै 1७४। 
“साहारणोदणेण णिगोदसरौरा हवन्ति सामण्णा 1 
ते पुण दुविहाजीवा, वादर सुहृमाति दियणेया (1१ ६प्‌पा(ने. जौ] 
दे; {जिन जीयो का रीर साधारण नामवरमं केः उदय के वारण निगोद- 
श होता है उन्दी को सामान्य या साधारण कहते! घनवेदो नद ह~ 
वादर्‌ दूमरा सूदम 1 
भावापं :~ जिन जीवों के साधारण नामव्म का उदय टताद उनका रीर 
षग प्रफार का होता द पि जो प्रनन्तानन्न जोवोकौ ममान स्पने प्राध्य द 
सर स छरा में एः जीव मुख्य नदौ रहता प्रननानन्त्‌ जाव ग्न्धम 
भो मयममानमूपमे रहे, पटी पारण ह किन जवो षा नाम मामप 
पा मायारण द । इनके दो भद ह-पक यादर प्रौर्‌ दूमगा पुध्म 1 
नि-नो-द = (इत्ययं) -नियतो निर्वि गां भूमिमाष्रमं ददाति 
यत्‌ तत्‌ निगोदं शरीरं सेपाते वनिगोदलरोराः 1 एविमिप्रय 
निपते शरीरे ते ध्रनन्तानन्ता ध्रपि जौवाः समान रपेण यमम्तिते 
निगोदशरीरः ““साघारण भग्धन्ते, साधारणं भरोरं येषा सैत्पारि । 
[क्रिशररम 7211 | 


कः "दद्‌ मष्टारम' के यथ्नमे पोर न्तो म्ला श ट ॥ 





मं्कृत मर्व हनि मे दिर््रार्नय दशाष्ट धमं ना {दषम #\ 
"प्राहारणमाद््ते, साटारमाधान महूत च) 
स्ाशषरणजीदानं, साटार्लनषयधं पप्तं ११६२५ {१ 
भरः रन्ट मपा वर शल्य > शन्‌ शाष्प 11211 ८९4 
ग्मयम घषक मै सोर स मनय दन च शासक ष 
श्दुसम शा दरम हैम नष्श कथः कव शर्व 
ग्नापस्य ह इष्टतः है १ 


भवद्‌ -~ शन ~ दश 15, इ? १४ 1 श 


मर | यात्र धयं ङा 


॥ 3 १1 कतमे हने सो 
शराहाादि पर्यासत गीर उनके काये शय चतथ समाम किम £ ६ 
साधारण जीव वदते रं । 


“जत्थ ककमरड्‌ जीयो, तत्य दु मरणं हेवं श्र्णताण । 


ओ 
चक्कमइ जत्थ एको, चवकमणं तत्य णेताणं ॥\१६३॥ ८ 
अथे ः- साधारण जीवो मे जहां पर एक जीव मरण करता विपः 


कमम 
जीयो कामरण होता श्ौर यदधो पर एक जीव उलन होता दवं 
जीवौ का उत्पाद होता दै। 


1 
= २ 
भावाथ :~ साधारण जीयो में उत्पत्ति श्रौर मरण कौ श्रपेकषा भी सदुः 


भमर समय मे उत्पन्न हीने वाने सारण जीयो फौ तरद द्वितीया र 
भी उत्पन्न होने वाले साधारण जोवों का जन्म मरण साथ हौ हता ६ | क 
इतना विरोय समभना कि एक वादर निमोद दारीर मर यां सुक्ष्म निर 
भे माय हौ उत्पनम होने वाते श्रनन्तानम्त सप्थारण जीव यातो सा 
हते दया श्रषयष्तिक ही हेते ह भिल्तु मिश्ररप नही दते वर्योकि उन स 
पूर्मोदय का नियम 
संधा ्रसंबलीला, श्रण्डरग्रावासप्‌ लविदेह्‌ वि । 
देले लोगो रसं बलोमेष गुणिदकमा १११६४॥ [१) 
यमे सन्धो का प्रमाण प्र्म॑व्यातत लोक प्रमाण है! श्रण्डरः प्रावा त 
ववादेह्‌ ये वम सै उत्तरोत्तर श्रमग्याननोकः, श्रणेस्ातलोक गुरमिते (क \ 
य गवा भ्रधन्तनयोनिक्‌ है ने पूर्व पुवं श्राधार रौर उत्तरोर्तर ध्य ६ 
भावाय: श्रनि योग्य स्रतरयायका लोक फे समन्ते प्रशं ये गुणी 
जी लञ्य श्वि -उगना गमन्न स्कन्धो का प्रमाणं £। एक-एक स्वन्यभं अम्य 
गपि प्रमाप प्रण्डरद ( णकः 





६ 
{वः भरण्टर मे श्रयन्ति नोक प्रमाण त 
पव सवान म ध्षमग्वान नोक प्रमाण्‌ पुलविद! एक-एक पुर्वाय स 


मगन सौ प्रमाय वादग निगीदिया जोय के समुर है, धमलिये जव एव न 
भ पमन्यात सोम पमा श्रष्ठर्‌ 


द्द दनो वेसेमितः करने 
भान भो जसिति क्न 
मग शग दन रर्नत, श्रमः 


तव ममम्न स्वृन्यो म कितने प्रण्डर ८ | 

> ¬ 

ग्नेन ्रण्डरो को प्रमाण निकततादै) इः 
गे म्रायाय पुमयि श्रीर्‌ देहे दलका -मी उः 


नपतो गुणा प्रमाण विकलता 
पङ्क क इष्टान्त दादा स्पष्ट रिदा जास्हाहैः- 





चारिवरषार 1 ८१ 


“जम्बूदोवं भरहौ को्लसागेदत्ग्घराईं वा । 

खथडरः प्रावासा, पुलवि शरीराणि दिद ता ॥१६५।१ [गोर जीण] 
जथ ~ जम्बुद्रीप मर्तक्षेन कौञलदेश साकेत-्रयोध्यानगरी श्रौर साकेत 
मरी के धरये त्रम से स्कन्ध, ग्रण्डर्‌, ग्रावास, पुलवि श्रोर ददेके दृष्टन्तदै। 
भावयं "~ जिस प्रकार जम्बूद्रीप ग्रादिवः एक-एक द्री मे भरतादिक श्ननेक 
व एक-एक भरतादि क्ष्मे कौल आदि ग्रनेक देश श्रौर एक-एक कौल 
एदि देश मे ्रयोध्या श्रादि श्रनेक नगरी श्रौर उस एक-एक नयरौ मे श्रनैक 
रोते ई) उस ही प्रकार एक-एक स्कन्ध भे श्रसंस्यात लोक, भ्रसख्यात लोक 
माण ्रण्डर, एक-एक अण्डर में ्रसख्यात लोक प्रमाण श्रावास, एक-एक 
गवास मे श्रसंद्यात-असंख्यात नोक प्रमाण परलवि ओर एक-एक पुलवि में 
प्रल्यात लोक, श्रसंस्यात लोक प्रमाण वादर निमोदिया जीवक शरीर होते है! 

इसे ही दुप्टान्त के द्वारा बनस्पत्ति काय का स्वल्प फलोमे श्राम्र हो या 

मून हो, नारंगी हो या ककड हो, भिण्डी, तुरेया, ठीडसी, खश्वूजा, सेव, 
स्पाति, निम्र, मिर्च, श्रनार, भ्रमद्द, भ्र गुर आदि किसी भो जाति का स्वन्य 
 उसम संख्यात, संख्यात व अनन्त जीर्वो का शरीर है इसलिये शास्त्रय 
वनस्पति कायिक कलो को स्पर्मौ करना, दवाना, तोड़ना, रंधना, पौसना, 
ध्नाघ्रादिनजो भी किया जावे उसमे हिमाहोतीदहै। दस हौ कारण गृहष्य 
ग पूर्णे संयमो नहीं हो सकते) चेतो संयम कै विचार कटे वाले दोने 
गकि गृहस्य श्रवस्या मे श्रावका फो कई प्रकार कौ आपत्तियां इवा कसती 
(निथे यदि पूरणं रूप से संयम न पाना घवि तो एक मास ने चार पर्व-(दो 
यमी दो चत्तुदशी)को श्रपनी यक्तिके अनुसार संयम पालन करना हौ ग्रात्मिफ 
नति का एवं पुष्य वंध वन कारण है 1 इसलिये संसारके दुषोसे दयुटेकार 
पर श्रात्मिक सदुगणों कौ वृद्धि कसनाहो तो जीवे रक्षाक्ा उपाय कये। 

श्रस्पफलबहुविघातःन्मूलकर्माणिशरद्धवेरापि 1 


नवनीत निम्ब कसुमं कंतकभित्येवमवहेयम्‌ १८४] 
निगार पर्ण ५ अभ्यः) 


िः~ जिस वनस्पति को कायमंनेनेसेषठ्त (नाम) तो बोड्हो श्रौर 
नेसे स्थावर जीबो वि हिम हो रेने गोते नवित्त श्रदर, मूवी, गाजर, 
खन, नोम ॐ सूल, केतको के एूले इत्यादि यस्तुं जिनं प्ल योटाप्रौर 


कनि 


श्रौ, ' 


5४ चारित्र घर्म प्रक्र 


[॥ ध ह । के लः ‡ 
हदा ज्यादा है वह्‌ व्याय देने ही योम्य है वयोकि- जयी रिद ^^. 
सातिः श्रसस्यात गणी हिसा होन घे द्गति का कन्व होता दे) 

“नीली सुरण फालिन्ददरोणपृण्पादिविवजयेत्‌ । -, 


शराजन्म तदभ॒जो ह हप फल घातश्च भूयसाम्‌ ११५. 
॥ ^. कि 
भ्ये: सचिततप्रतिमाथारी धर्म्मा श्वावक पपौ वो नालं, कर्त 
सूरण, कालिन्द, तरवूज, द्रोणपुषप, द्रोणवृक्ष का रूल श्रौर दिशनः स 
हे कि मूलौ, रदरव, नीम भूल, केतो श्रादि पदार्थो का जीवन्‌ पनः 
कर देना चाह क्योकि इन दार्यो के सानि वालो को एक कण भ । 
जिता इन्दिय को सवृष्ट करते माव का घोडा सा फल मिलता है, पर, 
पान से उन पदार्थो करे श्राधित रहने वाते सरनेकः जीवो का चात हत 
प्रतेकामद्भुकरनादही मसारतापिको वढाना ट दुसनिये र्ते पदा 
जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिये । फल, प्र स्वरूप वनस्पति कोई ¢ 
मही टै परन्तु इनम जीयो फी बहुत प्रनुरता रहती है इसलिये नेः ४ 
मौव हिमा वा पाप लगता है 1 विद्ोप कर्‌ वर्पा चतु म हरो बन्ति (५, 
ध ह क १ र गोवी (गौभो) कचना< बे ए ह 
9 ी श्रपेधा यस जीयो फी श्रधिक रं ‡ 
र रैर पोदीना कौ पत्ती, पते वासे शाकः, पालकः, मूली वेः पे, न ५ 
पने, गेपाग्णादरा उमको फलौ श्राद्धि का भक्षण नही करना चाहम) ते ४ 
श्याए़ को प्रनामोटा दनि मे उशन श्रनन्न काय जीवं रहते दै भतः त्या ११ 


भाग्रवयिः- धावक तौ पर्वं दिवम यं त्तव २ =} द्रया 
= दवम म्‌ ष्क्कः सथ्मौ र्थ 
ग्राम करे टाकर्‌ एकिव श्रनूमार हरा सः 


स्तोररे द्दिपघाताद त 
गाथी गृहिणां सम्पन्रयोग्य विषयाणाम्‌ 1 
ोथस्मायरमार्णायिरमणमपि, भवति करणीयम्‌ 1७७ 
९ ` (ली 18 ५ 
द्द ~ श््टदा ४ 5 धि 4 
नन्व व ४ की न्याय दृवेक मेवा कुरे यनि श्राय ष ॥ 
४ 3 दद > >, 3 = + द 
(8,2.37 अग्न यत मयायं जीयो के सासे कात्या भौ ^ 
द्यु दषटार ठ दपटन्य द्रमाभ वे 1 चर्तन दि 


उदन्य द्वागा मचिक्तमा ` 


चारित्रिघाद ~ 18 । 


गथा है ! इस पांचवी सचित्त प्रतिमाघारी श्रावक को तो श्रच्तरोच्ध दवद द्रन् 
चलना ्त्यावदयकः ह 1 ॥ 
(६) राचिमुद्त ग्रत भ्रलिमा 
“रातिभक्ततः रात्रौ स्तीणां भजनं रातरिम्रक्तं तद्च्दयदधि 
सेवते इति रान्नितातिचारा राचिभकतव्रतः विवाव्रहवारीन्व्दः 
 अभः- टी प्रतिमाका रात्रिभक्तव्रत नामदै। रातिर 
सेवन करने का ब्रत लेना अर्थात्‌ दिन में ब्रह्मचारी स्न कौ प्रदिः 
भक्त व्रत प्रतिमा दै 1 रात्रि भोजन त्याग के म्रतिचार त्याग दन 
भक्त प्रतहै) 
एवं षट्‌ प्रतिमा यावच्छवका गृहिणोऽघमा } 
निरुच्यन्तेऽधुना मध्यास्तयोऽन्य ्वागिनोऽपि ठ ; + 
` अर्थः इस दी प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य शरा र 
भराठवी, नवमी इन तीन प्रतिमा के धारक मन्यन शव 
वर्णो संज्ञा! 
भावाय :~ यह्‌ ख्र प्रतिमा प्रायः कुलीन पुन्न 
पलती है 1 सप त्न पूरौ को इका पालन कन्न 
सतान भ्रादि को श्रौपपि श्रादि देना तया प्रन 
पाये हो जाता है, जिसमे रात्रिका वचावद् 
सम्पकं राश्रि भोजियों से दही रहता है तथा रन 
` सोतरि भोजन करते है, इसलिये उपे हि ` 




















प्रणक्यरहै) 
यदहं पर कोई प्रन करे ? बि परि 

व्रत नहीं देना चाहिये । क ~ च्व वाना श्रात्मा 
निराकरण (उत्तर) -या्वो> पत केमेदो क्ले 







` 2 दै । उन्दी सीन 


पालन हकः का श्रधिकार वताय 
या पालन का सर्वथा निपेवनह5 

प्विोप ~ इय खटी परतिमार 
परारम्भन के वा, स्वासो 


श्री प° दोलवग्ड> 


६१ ण्‌ (1 रत्र पम १३. 
प्रतिमाघारी के सिपेकटादै। 1 
५ < तित ममन मन इर “ 
ममाधिनत्रमे त्म श्रनिमाधरागे को तिम पतः 
निपेध किया है। भिनद 
स्रिय भते मृहम्बप्यन्दा मे श्रवनी श्छ कै श्रनुनार प्रतौ का तमाति 
सवती द । जैत श्राविका कौ व्रस्य रण्ये ह्‌ भौ उपनार म्‌ पर्ण 
ह क्योकि उरक स्याग कौ हद (मीना) दो चती 
(७) ग्द्चमे ग्रत प्रतिमाः , ~ १.५ 
बरहमचारी शुद्शोणित्तवीज रमर रधिरमसमेके नासा 
शुकरसप्त धातुमयमनेफ श्रोतोविलं श्रपविवें मू पुरीप 


षुलाकुलं (वविधव्याधविधरमपायप्रायं गुमिमस्मनि्यपव 
मगभि्य नंगदिरतो भवति । 


अयं ;~ सातवी परतिमा का नामः शरराचर्यं परतिमा दै 1 इस परमा (# 
करने वादः ब्रहमचादी यम जाता टै किः यह्‌ शारीर युव, पोह कद, ई 
फे बोगे धर माता के रज से) वना हवा है । रस, दविर, मरि" दिप 
मउजा भरर यु (बीं दन मातो चानुप्रो मे मरा हुवा दै धनर 
ससे विल ह । मल सूय मत यहे वैन (वाल) है, श्रेय छदि ह यर 
मदौ मे भा हवा ई नेक व्ह के रोगी से व्याप्त है प्रायः गभरः < 
नाग टेन वाता दै योर न्त भे यातो इस श्निकः कौड़ पड़ जव 4 
दिया जवा प्रवया जानवरादि खाकर विष्टा (मैवा) कर देगे + ५ दि 
से १ को सप्तम प्रतिमावप्यौ नदवर सम कर, कामदेव 
है। 
यो न च याति विकारं युवतिजनकटाक्षवाणवि दोपि 1 
सत्वङ्शूरथूरो न च शसे भवेच्छरः ॥\ 
संसार्‌ चोन भूतं शसरे दृष्टवा वीमत्समनङ्गव्वेन \ । + 
.परयन्नातमान्यात्मानं स ब्रह्मचारी नष्टिकः )#" ५; 
क ~ ममार का यौजभरून, मनव घट म शरीर की दैर्ख न र 
१ सवके शरदगे) काम्या व्यसन विय र्भ वासना को वि 1, 
प मदानिद क्ये कयन ववने. कायने त्यागेदैने र वही 
क भ्वदै क्यपि पन्यकेप्द्रमेप्रन्य दध श्र अपने शनिः 


वाख्रिगार [ ६७ 


1 की प्रत्यक्ष हिया दिमतती हं यानी विषय भेवन मे जीरो फा विनाय 
गताहं 
„ मैयुना चरणे मूढ प्मियन्ते जन्तुकोटयः 1 
४ योनिरज्धसमुतपत्न, लिद्धसेवटरपीडिता ॥२१-१३५ [नाष 
भयः स्म्ी म्म पदार्थ कैः गुप्त श्रद्ध भें सदा दीं श्रमस्य सनी पचेन्दिय सम्मू- 
छन जीवे उत्गन्न होते रहते द । जौ मंयुन सेवन से विना को प्राप्त होते हे । 
द ूढ ! सी दिस से जोव संसार मे महान्‌ कष्ट, दोक, ताप, भ्ाचन्दन, मरीर 
{ष भोगता है, नरका निगोद का पात्र वन जाता है ठेमा समशकर पुष्वदालौ 
गौवभीन तो काम सेवनं करते हैन उस्रका स्मरण करते ह 1 वेहीप्राणी ससार 
रपसागरसे पार दतत टै तया घन्य मानि गये ह। 
॥ भरेमरुचि निरखन, दे परिक्ष भावे मृदुवेन । 
पूव भोग केलिरस †चितन, गुरुप श्रहार लेत चित्त चेमे ॥ 
कर्‌ भुचि तन सिगार वनावत, तिय पर्कं मद्य सुख चैने । 
मन मय कथा उदर भर भोजने, ये नवे वाडि कही जिन वैन ॥ 
भौर मौ कहा हैः (ना. स] पे० वनरकतीदा्तजी 


वैरागी शरद दंदरो, तीजी विधवा नारि 1 
य॑ तीनों भूवा भला, धाया करे विगार 11 
“प्रनेतशपितरात्मेति भत्तिवस्मवेव न स्तुतिः 1 
पस्वद्रव्ययुगात्मेव, जगञजेवं जयसस्मरम्‌ ॥" [नयु] 
भयेः- इ कामदेव को जीतम की क्ति दस श्रात्मदेव भेँही दै, क्योकि 
त्मा ्रन॑त्र क्तिशायी टै; मह श्रूति (सिद्धांत) वास्तविक है, यथायं ही है, 
रई स्तुति भ्रयात्‌ फोरी वडाई नही है \ श्रात्म द्रव्य नें लीन रेने वाला प्राठ्मा 
पे जगत विजयी फोमदेय को जीत लेता है । श्रयारह्‌ हजार सील केभेदौं कौ 
मकर उनके मद्भमङ्भ फो बचाने से पूरगशील पातन होता है! उन्दी शील 
` भ्रारह्‌ हूनार (१८०००) भेदौ का निरूपण करते है 1 
श्लील के १८ हजार भेद ~ 
स्त्र के मूल भेद दो है-(१) चेतन स्वौ (२) श्रचेतन स्त्री 1 


चेतन स्तते के तीनभेद है (१) मानुषी (र) देदी 


त 


५८॥ 


नारि पप प्रका 


३) ति्मचनी 1 (1 
¢ श्रचेतन स्वी कै तीन मेद है-(१) काष्ठ की (ग ग 
मिट रौ (३) चिल्नाम क (लपक) स प्रकार मि ॥ 
प्रकार को दहोती है \ दे 
ग्रष्टपाहुड्‌ शस मे चतन स्वो संबंधी सतर श 

अस्तो (१७२८०) भेद उल्लिखित क्रिये गये ह्‌ \ दनो (रीर 
(१) १ मानम सतन स्थी के "तोन भेदः (९) षय 

३) ति्चणी 1 तश्र 

उपयु क्त चेतन, अरचेधन स्य कं साय चप, मुन्‌ ये १ 
सेवा करता है, इन को गुणा करने मे नव भेव (६) द सत प सरह 
कारित श्रौर श्नुमोदना सर होती है इसलिये इनसे गुणा क ममा ५ 
(२७) शोच के भेद हए; यह्‌ पाप पाचों श्न्दिपींसे (0 कौर 
सेतो गरल एक सौ वैतीसं (१३५) हए फिर चारौ सन्नि स्च वाम 
इनसे गषत परे पर पासो चातीस (५४०) भेद हए 1 य 
गणा कले प्र्‌ (१०८०) हूए, फिर मूल कपाय के उत्तर मदं सोन 
स गुणाकनलेपर १७२८२ भेद हुए । ड गोदा १ 
दत तरट्‌ स्थी ३, गन, वचग, काय ३, छत्‌ कार्त र कतिः 

ष्य ५, सज्ञा ४ द्रवय-भाव २, कपाय १६, इनको गरणा 
चतन स्मो सवपी १७२८० टण्‌ । यथा--(३०८३.८ ¬ दरा 
१७२८०) । सचेतन सी सेयं शोत विराधना के ७२० भेद हेति २ 
सुनामा स्म मकार दे । अचेतन स्वी के भेदः (१) काष्ट (२ द. ते 
विचामको ५ नेको मन, यगय से गुणा किया, वयोर इनके वचन = ~ म 
ह सद, जे इने वृ ष्‌ बर्‌ समभावे, इसलिये ६ कौटि हई, नि 
भष्यम्‌, कारिता शरनुमेदनां की परवृत्ति ् गुणा करिया तरव सा ०9 
भेदटरषु । ये दोष चो दनद चे हृष्‌ द्नकी गुणा करने पर न्ये (६० । 
उनको चार संज मे गुणा परते पर्‌ सोन सौ साठ (३६० १ ४८ 
दोय दव्य प्रोर भावने दनि द उने गुणा करे षर ७२० ह द ॥ 
मो 2, मन घोर्‌ बय २, दन करित ्मोदनां ३, दनदिय ५, सं ६ 
मार्य २, क प्रस्पर्‌ {३८२८३७८ ५, अ द्रम प्रवय गुणः कारन 


ह्न म्द मठउरोमान ¬} ध ७२ 
गेया मौ योन (ऊर०) मंग दषु । चेतन सी सम्बन्धी [१ 


चारित्रसार { <श 


-प्रचेतन स्त्री सम्बन्धौ ७२० कुलयोग १८००० मिलाकर (ग्रगरह्‌ हजार) भेद 
| गैतकेषुएु 1 ॥ 
‡ इष भ्रकार्‌ से भगवान्‌ युन्द बुन्दाचा्ये (स्वामी) ने रष्ट्पाहुङ्‌ के दील 
एड मे भ्रणरड्‌ हजार भेद करके समशाया है कि सोल विना मवक्षागर पार 
ही दहता । 
भरतः सीने समान इस ससार मे कोई पदार्थ नही 1 शौलवान्‌ प्राणियो 
पि देव भी सेवा करवै श्रपने को घन्य सममत है 1कहाभीरै- 
शीले वड़ो संसार मे, सच रत्नो की खान 1 
तीन लोक की संपदा रही शील मे श्रान ॥ 
विरोष :- भलवान सप्तम प्रतिमावारो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर श्रषने वच्वौ 
ण विवा आदि भी स्येन करेय न कराये, ग्न्य वुदुम्वी ही वरे ठ रावे । 
“सीलेसि संपतो णिरूदढणिस्सेस श्रासवो जीवो 1 
क्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥६५॥ (नोन्बीन] 
शीश संप्राप्तो निरूद्धनिः शेपास्रवो जोवः । 
कर्म रजो विप्रमुक्तो गतयोगः केवली भवति ॥। 
मर्धः जो अरारह्‌ हजार सोल के भेदो का स्वामी हो चुकाहै प्रर निसके 
मके भ्रानि का दारल्प श्राश्रव सवंथा वन्द होगयाहै तथा सत्व श्रौ 
गेदेयरूपं श्रवस्या को प्राप्न कर्मरूप रज को सर्वया निर्जरस देनेमेजो उम 
म से सर्वया मुक्त होने के सम्मुख दै, उम योग रहित केवलो को यौद गृण 
योन वर्ती रयोग केवली कटते हैं 1 
भावायं :~ भ्रागन में ननो के जितने मेदया विकेत्य वतर्य (कैट) उन 
ये फौ पूणता यहो पर होती है, इसलिये वह्‌ पील वा स्वामीदै पौर पूरं 
पवर्‌ तथा निर्जरा का सवोछेष्ट एवं भ्रन्तिन पातर होने ने मुक्तावस्या के नमु 
{1 कमयोग से भीः वह रदति हो चुका दै! दस तरद कै जौवको टौ चोद 
पण स्पाच बाला श्रयोगं केवली कटर 1 ॥ 
भ्रागम मेँ धौल के श्रवद् टजार अदौ को श्रनेक प्रवारने दतायै है; 
भैन्तु उनम से एक प्रकार जो कि जगवने इुन्दङुन्दाचाये ने स्वरवित मूनाचार्‌ 
हे शी वयुष्पपिकार मे वताय दै उस्दै टी यदा न्तिदै ए 


1 


"जोएु करणे सण्णा, इंदिय भोम्मादि समणधम्म व ॥ 
श्रण्णोष्णेहि श्रमत्या, श्रद्रारस सील सहस्साइ 1२ पवत 
श्रयं :~ तीन योग, तीन करण, चार सदारु" पाच इन्द्रिय, दग १ मा 
प्रादि जीव भेद ग्रौर्‌ दश उत्तमक्षमां श्रादि श्रमण धर्म इनकी परपर = 
करने पर शील कं श्रटारह्‌ हजार (१८०००) भद दते द । र) 
योग, (मनोयोग, वचनयोग, काययोग) ३ श्रयुम क तिमि ४; 
रना करण (त, कारन, श्रनुमोदना) है । ४ सना सब 
परिग्रह) 1 ५ इन्द्रिय (सपर्यन, रसना, ध्ाण, चकु, श्नोय) । १०. 
(गूधो, जल, ग्रप्नि, वायु, प्रत्यक, साधारण वनस्पति, दीनि रिप म 
गिन्दिय, पनन्दिय) 1 १० घमं (उत्तमक्षमा, मार्दव, जवं, सल, व )1 
नप, व्याग, रान, गरव) । (३ ५३४४०८५८ १००८१०८ १००० 
(८) श्रारंभत्याग प्रतिमा :~ 


श्रारम्मविनिवृ्ोऽसिमसिक्पि पममुखादारमाताि 
पातटतो्िरतो भवति 1 


सयं ~ प्राटवी ध्रनिमाश्रारम त्याग द ग प्रतिमा को धारण र 
शवक प्रागियो कौ हिमा हानि कँ कारण श्रनि, ममि, कृमि, वामिनय 
प्राग्म्नोने विग्न टना प्र्थात्‌ उनका त्याग करदैतादै 

जो श्रारदमं ण कूदि श्रण्णं कारयदि णेय श्रणुभष्णो 1 


१11 
 षूलानंतदुमणो, चार॑मो हये सोहि ॥1३८५।[सामा क 4 


~ जो सावर मृद वार गम्यो यृ भी ्रारम्म न पदे, घय ५ द 
करद्‌, तेर मको मता ना माने, मौ हिमा मे भयमीत श्राम्‌ 
प्म रम 1 


91 


श 


~ प्वाग्प्न गन य 
द्र प्न र्यपो को मदाचित्‌ को भोजन म लियेनवुनाग ता 
दनःष्र ग्द दा न्रा, दमत नितदेव्य सगायियानरी 1 











सप्तक ~ पण्म्‌ व 
ए मस्या को वर्ते पपन द्रव्य, धव, मान, भाव द 
ठ श्य क्न एः कष्य शक ज याना} श्रम नौ धम, 
त द्रेन्णण दन त न 


क क हिमे चमं कं मातम मिन पा 
क 2 दगम्यत स्दने कशत नरा चाः ग 
१ जर शद त-न मद्वि तराना हा नः + 
> ज ४ दर्दः, दिना लमामयाद का [1 


दारित्रसाद [९१ 


हेया श्रपने सरीवे त्यागी ब्रतियो के साय ही रहे जिससो स्वेदा ध्म साघत 
९ वनता दहे । रकेल फिरने से व्रती भी स्वच्छन्द प्रमादी श्रौर दुपण युक्तं दो 
॥४ जाता है । जसा कि चटुवा भ्राज कल देवा जाता ह ! ब्रत. दस स्वच्छन्दता से 
सविषे 1 घमरत्मि। जव यह्‌ परतिमा यण करे तव देले किमेरीस्वीयामेय पति 
ह धया प्र वन्धवादि मुभे घम साधन करावेगे या नर्ही, तव जैसा ब्रवसर ह वसा 
ब्रत धारण करे ती ठीक, ग्रन्यया ब्रत्र लेकृर छोडने से स्वयं का पतन श्रौर धर्म 
की दसी होती दै । इसलिये इतनी कपाय दव ग हो तभी ये बरत ग्रहण करे । 
कहानी हैः- 
यो मुमुक्षुरघाषद्विभ्यत्यकतुं भक्तमपाच्छति 1 
प्रचतंयेत्कयमसौ प्राणित्तह्रणीः क्रियाः ११२२ श्र.७। [छान] 
र्थः जौ (मुमुसु) मोक्ष की इच्छा करने वाला आराम त्वामौ पापतरे दस्ता 
ह्वा, भोजन फो भी छोड़ने कौ इच्छा करता है वह जीवो को नादा करने वान्नी 
भरिया कंसे करेगा ? 
परतिमा धारण करने कै पिते उस व्रत का स्वष्प पूरी तरह समभः 
तेपे, बादमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखे, उचित होवे श्रौर पल सै तो ग्रत 
स्प परतिगा ग्रहण करे श्नन्यथा नही, केवल देखा देखी केसे तो व्रते चष्ट 
मनोर पापी होना पट्ता है जिससे वड़ा कल्याण होता है क्योकि स्वप ममम 
विना पालन कसा ? सप्तम प्रत्तिमा सक श्रषनी भ्रायोयिवय सम्बन्धी सव काम 
भ्रषने दाये कर सकता टै जैसे भोजन यनाना, पानौ लाना, स्यंत्र स्प 
धर्‌-उघर जाना प्रादि ! इय प्रतिमा में नदी कर सक्ता क्योकि यह्‌ षद 
जेवा, ्रषने घरमे सोम्य प्रादि हवे तो भारभ त्याग कन, नही तो मप्नम 
प्रतिमामेदही यना रहना टीक है 1 उच्च पदस्य टकर नीवा श्रायरण करके 
चौ दूकान फौके पकवान" इस कहावत को चरितां न करे ॥ द्य प्रनिमापासे 
के सवार मात्रका त्याग कर देना चाहिये, वरोदि-( १) पमिनगति श्राव 
घार (२) गुर्पदेदा श्रावकाचार {३} नगवनी प्ाफयना प्रादि भम्मोंषा 
यन द विः सवारी चतन हो या चचेतन उनभे जोव दिन हुये बिना रह्‌ मरही 
सकती, $ससिये सवा त्याग विना पारे सपाय ङे वना खवारीदेवेधने गं 


स्वाधीनता तथा विरक्तिवानोनारा रीष जारे हानदौ दाग जना 
पादि प्रवादं देतो नाकच व॑ट्ञेवा स्पायनटहौ रै उर्दि दनं प्रमद ~ 





षष्ट] कारिक धमं प्रकाशं 
गदरसस्ततसपेकनर््ः ६।४ 
यथाभागविधानं संनिवेशाविमावकं तोन 
पनार्ममेदे ‡ पट 
शज्जनपदेष्वार्यानार्ममेदेपु धर्माय काममोक्षाणा मभ पिरि 
पदसत्यं, सजराणकमित्यादि। स दा! 
धर्माणामुपदेशकं यदटचस्तदेशसत्मं = भ्राम१द< 
छदमस्यजञानस्य द्व्यवायारम्यादशनेऽपि संयतस्य 


स्वगुणपरिपालनां प्रासूकमिदमप्रासुकमित्ादि पहल र 
प्रतिभमियतवदङ्रव्यपर्यायाणामायमगम्यानो यमा 


दचस्तत्समयसत्णं, समयो्तस्वृदचा चालो य्‌.वा पल्य 
सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसम्पदः, श्रनृताभिभाि 


मन्यन्ते, भित्राणि च विरवतमावमुपयान्ति विय 
न सहन्ते, जिह्वाच्छेदसर्वस्वह्रणादिव्यसनभागभवत शल्य द 

अथे :~ श्रेष्ठ पूर्पो के लिये उक्तम वचन कहना सत्य हे \ च्‌ र्व 
का । (१) नाम, (२) सूप, (३) स्थापना, (४) प्रतीत्य, ( कमय 
{६) गयोजना, (७) जनपद, (८) देश, (६) भाव भौर (१०) त 

१. नाम सत्य :~ रन्नेतन य श्रचतन पदार्थं बा चादि वह धरम म ससी म 
टो तो भी करेय व्यवहार चलाने के तिमे जो फिती कौ संशा ख 
उसफो नाम सत्य पूते है 1 जैसे किसी पुरुप का भरथवा किसी व्‌ 
षाभवल व्यवहार मे पहिचान पे लिये कौर दर नाम स्पत ती 
स्य वट्नतिा है 1 द्वे स 

२ हप सारय :~ पदाय वे उपस्थित न रहते पर भौ कैवलं उ ज 
देस उष पदां फा नाम यना रपश्व्यहै । जते किसी पुष क 
च्वि यदपि सैनन्यका म॑पोग नरीह तयान उसे पुरुप वटूर्ना रूपसतय 
रोने हए भी तिमी सौ याये के तिप 







३. स्थाप परय: पदार्थं केनः 
स्यादना करना स्याषना 


चनद 
5 फो ४ 
म्यारनाक्गना। त 
क द्रनोन्व सन्यः 41. "+ पनपदि 4५ 
दै उनको देशने क्टना “> \ ४ 
म सन्द. कोन्पट. 
क: 


(1 
ग, द्‌ 
क 


५ 


चारितैसार [१११ 


; ४. मयति रस्य ः- लोकम स्ढ ध्योका कट्ना संवृतिसत्य है ! जने पमन, 
4 प्म (पृथ्वी श्रादि भनक कारणों ते उयन्न ष्टोता है तवापि उने केवने कौनद 
% रत्न निके कारण पदन बनः संवृत सत्य द । 

£ शरयोयना शत्य :~ मुगधित धूप, वृण, वामना प्रर उवरन नेप पादि दन्यो 
म पयेने वामो चोजो का प्रचग-प्रवम विमाय कटना तया पप्पु, मरय्यृर, 
दभ्‌, सवेनोमररह रौर ्ोनकव्यूट्‌ भादि फी स्वना षा प्नुघम नहना 
भ॑पोनना मत्य कट्माना दै । 

५. जनपड सात :- प्राये, प्रन प्रादि मदमे जो व्लीन देय ह उन मपे, 
यमधो, भो फो यनयानि याने पलग-परवग शम्यं व वनन बा यना जन- 
ण्दण्वयदै । जैने निमी देवम राजा यते ह, किमी देत दे तया पतते $ । 

९ दैत सतय :~ भाय, नगर, रोज, गष, पाण्ट डति सषापूष घाटित 
नाका उदेत ग्ने पानि उनको स्यम्प यतननि याते उषनोकय रत ण्य 
पनिद 1 केत-नो कादटमे प्राहू एमे यौव षने 1 

€ भयमर्य :- धय शानियोकोदरवयो बे वषाद स्यन्द दर्यन मा हत 
॥ धिपाि ममो मुनि प्रयदा नरतानस्त श्योरर पामे सुखो चा दागनकष्यद 

ददद्‌ प्रानुत ह" दर पदरायुर $, ददर रो इनन भर 9 उ भदन 

(न ४। 

१९ भमपगप्य ~ साम्ये जानत सन्द दनय नत ए प्म 
शव्या गपदनद # । रदशन 





ष पासि बा ददाम स्वन्यदरदटर 
भभौ दृद्धितमनेरे दायक मेना दन्योदय द्दाषट 1ए्द स्म स्पल्श्मे 
11.51... पु एम कप्य ६ भ 
स्वेद भदपपममे दति भाद गद य त कार १५ शय 
भ दिषु जत्‌ शि 1212 
1.111.111, 
~ > ५ "ह $+ { शक 


स्भण्यन भा हन्य गाना सवर्र दष ४ ॥ 


भ्व्य भप) . 
(६) पदक्यमं :~ मदनो द्विप -रदसाष्ट्तमत्य + स 

गरातपानतन्यं दधनरणदन ष्व दास्थ ग श 

मदानां सुन्‌ कष्टाय पिदर कदन, 


१२० |] सान्न पप रश्ण 

उपेक्षा संयमः । श्रपटूत संपमम्य रामितयः कर्यास्तिा उच्यत्‌ 
र्याम्ेपणापदानलिसोभोत्र्ः समितयः १ तर्तन 
दयापन्पादित वितेषकदित्रिचतुः पञ्यन्वियमेदेन चतु (0 
कलपचतुरदशजीवस्यानािविघानवेपिनो सूनेधंमा्म ॥ 
सितय्‌दिते चलूर्पोविपयप्रहुण सामर््यमुपजनमततः } मय 
शकटगोकूलादिचरणपातोयहुतावर्पाय प्रासियसारगेःनन्पमनरष ^ 
स्तपादस्य सदट्चितावययस्पोतसु्टपारवष्ेय ग नालपूर्वानरेतणा 
दहितलोचनस्य स्थित्वा दिशो विलपतः पूयस्यायारनपावा 
समितिरिव्याख्यायते । हितमितासंटिग्धानिधानं भापामिति 
सोक्षपदघ्रापणप्रधान कले हितं तदद्रिविधं, स्वदितं, पिहितं दत 
भितमनर्यक वदप्रलपनरहितं । स्पुटायंव्यक्ताक्षरे धा-संदिधत 
तस्थाः प्रपंचो मिथ्यामिधाना \ सूयाभ्ियश्तमेदाल्पसारयंकितमात 
कयायपरिहाससंयुवतासभ्यशयननिष्ट्रधरपविरो धिदेशकालविसेषय 
संस्तचादियाग्दोपविरहिताभिधानं । श्रनगारस्य भोपर 
प्राणिदयातत्परस्यकायस्थित्यर्म्‌ प्रणवाढानिमरसतपोवृहगार्भ 


च्यानिमिततं पर्ाटतः शीलगुणसंयमादिकं संरकषतः संसास्तीरः 
निवेदवेयं भावयतो देशका 


हष्टवस्तुयायात्म्यस्वरूपं चिन्तयतो देष 

सामर््यादिविशिष्टमरगाहितः भ्यवहरणं 2 ~ मासितिः। 
म नच रिशद्धमेषणासि 

पट्नीवनिका ह मैटिपारिशु ; 


त यस्योपद्रय उपद्रवं ! श्रद्धन्छेदनादिव्यापायो नि 
1 स्तापजनेनं परित्तपनं ) प्राणिघ्राणव्यपरोपणमारेमः 1 ए 


वणविदपवणपरितापनारंभकियया निष्पनमन् स्वेन कृतं प 
पय वाऽध.कमं (जनिते) तत्ेविनोऽशनादित 
भरितम्‌ व वीरासनादियोग विशेषाश्च भिन्नभव् 
भ्रणस्त प्रासकाः न्ति ततश्व तदमक्ष्यमिव परिहरतो भिक्षोः परू 
इशविधा 1 पटघत्वरशदौषा भवन्ति 1 तथा 

॥ य : पोडधकविधप उत्पादनदोधाः, दशविध 
एपलादोयाः सये ६ ॥ । 


गारध्‌मदीषाश्चत्वएरः एतदाप; 


चासितरिसार {१२१ 


वनितमाहारग्रहणमेषणासमितिरिति 1 

भथेः- संयम दो प्रकार का है-एुक उपेक्षा संयम श्रौर दसरा श्रपहत संथम । 

(१) उपेक्षा संयम ~ जो मुनि देश प्नौर काल के विधानो के जानकार हे 
न्य किसी की रोक टौकान होने से जिनका शरीर अति उत्तम है जो मन, 
चन, काय के तीनों योगों का निग्रह ग्रच्छी तरह करते ह श्रौर तीनो गुप्तियो 
7 पालम श्रच्छी तरह करते ह, एसे मुनियोके राग द्वेष का भ्रमाव होना उपेक्षा 
पयम है (२) । श्रपहूत संयमो मुनि फो समित्तियो का पालन करना चाद्ये । 
पगे उन्हीं समितिं को कते ६ै-(१) र्या, (२) भाषा, (३) एषणा, (४) 
मादानमिक्षेष श्रौर (५) उत्सर्गं ये पाँच समिति है । 

(१) दर्मा समिति :-- संधेप मं जीवो के चौदह भेद है-स्थूल एकेन्दिय पर्मा- 
तवः, स्यूल एकेन्िय शपर्याप्तक, सुक्ष्म एकेन्दरिय पर्याप्त, मकम एकैन्रिय 
मथयाप्तक ये चार तौ एकेन्दरिय के भेद, द्ोद्रिय पर्यप्तकः, श्रप्यप्तिक ये दो, दो 
न्द्रिय कै भद, ्रीन्दरिय पर्याप्तक, शरपर्याप्तक ये दो त्रीन््रियके भेद हं । चौडन्द्रिय 
प्तक, ्रपरयाप्तक ये दौ चौदन्दरियके भेद, पन्च न्द्िय सनी पयप्तकःपरप्यप्तिक 
चन्द श्रौनी पर्यप्तकः, श्रपयप्तिक ये चार प्वन्दियकेभेदहे । इसप्रकार 
चौदह भेद है श्रौर ये सव श्रपने-परपने नामकम फे विकेप उदय से प्रात होते 
1 जो मुनि इन चौदह जीव स्थानो के भदो को भच्छी तरह जानते दहै, भौ 
वल धमं के लिये ही गमन करते है सो भो सूर्य के उदय हौ जाने पर तया 
निनदे ननो मे श्रपने विषय ग्रहण करने की साम्यं है वे ही गमन करते द 
मनुप्य, हाय, घोडे गाहधिमो, गाय, भैस आरादि फे खुरो से जिसकी ठंडक निकल 
यदै पमे टण्डे माग म उसी सें श्रषना चित्त लगा कर घीरे-थीरे अपने चरण 
पते हुए दारीर को संकुचित कर श्रगल-वगन से दृष्टि हटा कर केवल भ्रा की 
पर हाय जमोन पर श्पनी दृष्टि डालने हए चनते दे यदि कसी हूते श्रीर्‌ 
पा सामने मी अधिक दुर तक देखने कौ ्ावस्यक्ता हेती देता तय्‌ होकर 

ह । उनके इस प्रकार चलने मे पृथ्वी श्ादिका कोर ग्रारभ नहीं दता 
दसणिये उसे द्यामिति कहते है 1 ५ 

(२) भाषासमिति :- हित मित श्रौ सन्देह्‌ रहित क्वनौ का मापः समिति 
भते है । मोच पद कर प्राप्ति रूप जो प्रधान व शस्य एल मिलता उसकी 

भते ह वह्‌ द्ये प्रकार का है-षक भ्रपना दिति कना श्रं ईसया अन्य 

सोगोका दिति करना ! अनर्थक बचन न॒कट्ना तया बहुत सा वकेदाद न 


१२० ॥ 0 


[हि 21 

कनात 9 । विन्न दत शा नप्र भदत 

४ द ~ डः 

8 

4 ० 
सष ग्न धर १ द | {४} जवर का दत करा 1418; पि 


भर्ग इ ; (१.2, 
न्लर दत तारिक ग कज सतव द क माः 9, विज ष, 


॥ च प्रर 
शाका उन्पस्नेमेो तोत भ्न तः त कन तमु त कना कावि ध. 


मि टर वरन शटा । दनस्व भिद्म श्रो तदाश्नाम भतन कन, ध 
(आ 9111711 ५ 
भ्नुनि करना पादि दोव गद 4. चा भना समिति [वगता पी 
(३) एषसागसिनि ~ सदान कमना दि [व नुत मुर पकक ^ 
नो प्रियो को दया कसने यदनया कलर सद वनैरकौ (४ = 
निपिव प्रापो को यात्ाके निव ध ननर्र कने किष तिय ४ 
क मिवे (परार के नि) टार कारे द अत, गुण नोर समार की र 
करने दै एमा श्रीर्‌ मोर मोग दन सोनो मौ उन्न षष्‌ खसा क 
निन्त्न कणे टन गोनद व पिकः 
कर ह, पत परि रद्रि मृति देय ल शराहि क साप्रौ सित नथा 
फटिषिमुि मटिवि जी मिदीष श्रादारं ग्ररण कर्ने 2 उससो पएषर्णा # 
च ट + पद्काय वेः (ख प्रपर के) जव गमो क निषे उपद्रव हना $ 


व ०. 
पद्ध दद प्रादि व्यापार को विदारण कलते दै! जीगर 
पेते {मानसिक वग्न्त 


भी सिन कट ‡। 
परसणिपो ॐ प्राण नाश जने दा} उतने दने कौ परिनापनं १८ (1५1 
१ ` आय नाग नि को बान क्न ट । दम प्रतार उषद्रवण, ट 
पने ह म विरोके राजौ श्राार्यार विया गया दः 
प दाथने तिया द, दरमरेमे फसाया दो श्रवा करने रुण को ध 
भे (नौचकर्मोकेदाराकी दृह कमा) कनाया १ 
व यथ करने वाने सुनयो के उपवास प्रादि तपरकरण, ५ 
ध य पीर वीराजच शादि विशेष यम सव दू वर्तन मे भर 
भ्रादारणनो क निकल णात ह म्नौ नष्ट दो जनि हे । इसलिये मुनिस ४ 
कया दरा, पन (ः स सममकर त्याग भदत द चीर मर 9 पर 
्रामृक भ्रौ निन्त ण) जीर मु महार ब्रहग करो है, धम ने 
॥) स १ =, - होम 
सोलह प्रकार १ देण करे दए मी उनके दिमानीम दोप हने ^ 
 उदृयस्‌ दोय, सोतह्‌ प्रकार कैः उत्पादनं दोष, 


{ 








चारिवशार [ १९३ 


कार के एयमारोप भौर संयोजना, अप्रमाण, अदूर तया धूम चार ये दोप 
रष प्रकारे ते हियासीष दोप दते) एनस्व दोपौफौटात कर श्राहार 
शय करना एषणा सिति है । 
, तमा चोक्तमपरग्रन्ये ~ 
धपः यहो वात कन्हं दूसरे ग्रन्यो मे निषीद । 
सोलह उद्गमादि दोय :~ 
भ्रदधा फम्मुदेसिय श्रज्ज्लोवज्लोय पदि मिस्सेय । 
ठविदे वलि पाटय पाडुककारेय फो देय ॥ 
पामिच्छे यरिपटु श्रमिहुडमुभिन्न मालमारोहे । 
धष्छिऽने श्रणिसिद्धे उमामदोसो दु सोलस्मो ॥ 
प्रदूधाकम्मं गृहस्याध्ितं पंदशूनोपेतं निकृष्टन्यापारं पट्जीवनि- 
पवधकरं पट्चत्वारिशदोपवादयं उदेलिय उदेश्यदेयं । श्रज्धोबज्खेय 
दषट्वाऽछिक पकपरवृ्तिः । पदि श्रप्राशुक मिन्रिताहारः 1 
प श्रसंयतः सह्‌ भोजनं । दुविदे पाकभाजनादन्यत्र निक्षिप्तं 1 
म पक्षादिदत्त नैवेद्यशेषं, पाह डिय कालं परावृत्य दत्तं 1 पाडुकारेम 
कमण्रकाशनसपं । कीदेय-क्रोतानीतं पामिच्छे उद्धारानीतं । परि- 
६. परावृत्याऽऽ्नीतं । श्रभिषहडं देशान्तरायतवस्तु ! उधिभिन्न 
इभिन्गं बंधापनयनं । मालारोहणमालपमारुष्ध दत्ते \ भ्रच्छिज्जे 
प्वारत्त' प्रणितिद्ध निःधेण्यादिकमवददह्य दत्त' ?! एते पोडशोद्गम 
षाः भवन्ति । 
पेप-दाता के सोलह्‌ उद्गम दोप :- (१) उदिष्ट दोय, (२) श्रष्यधिदोय, 
} परततिदोष, (४) मिथदोष, (५) स्यापित्तदोष, (६) वलिदोप, (७) 
तदोष, (८) प्रादृष्करदोष, (६) शैतदोव, (१०) प्रुप्यदोप, (११) 
वतिकदोप, (१२) श्रभिहृतदोप, {१३} उद्भिर्नदोष, (१४) मालारोहण- 
» (१५) अच्छेद्यदीय, { १६) अनिसुष्टदोष ! ये मोनह दोप गृहस्य दान 
कौ तस्फसे दोतते 
-्रघःकमंदोष इन गायामरोमे सोलह उदृष्मदोप वतलाये ह जिन्दे टालकर मृनि- 
प्राहार तेते । इनके सिवाय एक अध.कर्मदोप बतलाया हैजो छियालोस दोपोमे 


११६९ कात्व भपंप्ररर 
दाः 
(शितान (दोव्तनाना मुदि (3) गतनामन ५ ष 
ये राद पदिम्‌ । तिमि प्रार दोग भुवरिव म 9 गोरः 
प्रप्रलितत रोदनी पाद युद्िनेद्ार्वति बाता मपे १८५ 
. भानु ~ ~= 
कर्मो कैः धयपप्र । के कर्ण जो मध म ॥ 
दाहनो षै मोर उगाने मारणजो प्रान्णाभ क + 
(निर्यवना) होनी जोति रनदेत चि गव यवे 14. 
भपवनद्धि मते; 
२. कपशुटि :-~ 
कायगुदिधनिरावरणा निरस्तसंस्कारा यबा 
निराकूताद्धविकाराचर्वनपरयःनवृतिःप्रशमपूरतिमि व भरत 
सत्यां न स्दतोऽन्यस्य भयमुपजायते नाप्यन्मतः स्वस्य \ 
रधेः जिसके चेर पर कों प्ाथरण व वम्यादिक नही व 
संब त्याग द्वये ग्येरह, जिसके भ्रह्धंकेविलारष्ाद्‌ वपि र्थि १.९ 
सेव जगह बडे प्रयल से की जती दै, जो न्ति क माम ^ ह 
भोर जो उत्पत हुये के समान है हय चैर को पारण करना प 
देसी काययुदध ये होमि पर न तो श्रमे किती दरद को भष स 
किमो दूरे से श्रपने को भेयहौीता दै) 


२. विनय दद्धि ~ - तनि 
चिनयशुदिधरहंदादिपरमगुरुषु यया हूत्‌षूनाप्रवणा। व्या 
च ययाविधिभवितयुक्ता गुरोः सवंनानुकूलवृत्तिः पर? 
चाचनफियाविक्ापनारियु  प्रतिपत्तिकुला देशकाल मव 
निपुणाचार्यनुमतचारिणी मूलाः स्वंस्पदः सेव भूष “ 
सव नीः संस्ारसमुद्रोरतरणे । ` 


क ौ विर 
अर्थः न्त श्रादि पाँच प्टयोका यथायोम्य परजा श्रौ मर 
नाविक कौ विनय करना भ्रमात्‌ विधि शरोर भक्ति पूर्वक सय का १ 
भग्‌ द ्रनुमूल ्रृत्ति रखना, प्र२, स्वाध्याय, वाचन शरोर क 
शटि वनयो कै कन मे कुसलता रखना, देया का जान, सवय का व = 
भव कनीने निषुगता रखना तथा सदा आ्राचायै को ञान 


` "` भिसशुद्धः परीकषितोमयत्रचारा पमष पूर्वाः 


बाितिसार { द 


विनयशुदधि है । यह विनय शुद्धि ही सव तरह कौ संपदाश्रो कौ मूलमगरपर ह, 
यही पर्प के िएु ्भरुपण है श्रौर यदी संसार रूपी महानागरमे पार्‌ कुर्‌ 
देनेके लपि नावदै। ४. ईर्यापथ शुदि ~ 
ईर्यापयगुद्धर्नानाविघजीवस्यानानायोनीनामश्रयाणामेव वोधा~ 

ज्जनितप्रयटयरिहूतजन्तुपोडान्तानादित्यस्वेन्दिय प्रकाणनिरीतित- 
देशगामिनी दरतविलम्बितसंभ्रातविस्मितलीलाविकारादिदोपविरहित १ 
गमना तस्यां सत्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीती । 

रथं :- श्रनेक प्रकार के जीवोके स्थान जीवोंकी योनि्यां प्रौग तीरया 
भ्राधारभूत ब्रा्रयों काज्ञान दनि से जिसमे जीवों की पीड़ादूरकगनेषा रमन्त 
कियाजा रहा है श्रौर ज्ञान, सूर्ये तथा भरपनी इद्धि के प्रकशणमे गदे ग 
देवकर गमन किया जाता है तथा जल्दी, धीरे, संभ्रम करना, प्राणदः अ 
सीता विकारं श्रौर दिदाञ्नो का श्नवलोकन ग्रादि दोरो से रदित रनर 1 
माता है उसको ईर्यापय शुद्ध कहते दै 1 जिस प्रकार मुनीदि दद च 
विभव हरता है उती प्रकार ध्यापयशुद कै रहते दृष दी मुय ट 

५. भिक्षा शुदि :- ॥ 


प्य 
नाऽऽचारसूत्ोक्तकालदेशपरकृतिप्रतिपततिकृरना गम 
मानसमानमनोवृत्तिः गीतनृलप्रस्‌। तिकानतकमुलय व 
दीनानायदानशालायजनविवाहारिमद्धलाह्यगवरय 
पि हीनाधिकगृहविशिष्टोपस्याना सोमा १ 
दीनदत्तिविगमा भसुकाशहारगवेयणापनिन म {४ र 
सनपरिप्राप्तप्राणयावाफला तेत्मतिबेद्राह् निर्दय 


£ रटण्ददिटमनाव्ि से 
साधजनसेवानिवन्धन सा लामालामेो द्ट्गुतयस् न 
वदनिप्तति श दरण स ध 
म; जिसमे वाद्य मौर भन टन- नः 
अर्य :~ जिसमे वा वेने , ^> 
जिसमे दाताके शरीर कौ युद नेथा गिम र : नीना 
सव विष को र्मा य वती 
श्रनुसार लिखने नवधानक्तिक द अ द । 





श्नुषा 


{१ । ॥ - 


१३६] चारति घर्म प्रका 


नि मे जिर श्रते मनकी प्रतिम 
मिवे मे तथा मान श्रीर्‌ श्रपमान हनि मे 1 जिमि प्रमति 
सी महै । निस मिसा ते मीत नृत्य दो जातौ हनो चमसं 
्रथवा कोई मर गया हो, जिसमे शरराव चेचौ ज का घर्‌ हौ, शरनाम का प 
श्रयवा जिसमे कोई पापकम होना हो, जौ दीन क तिये विवाह प्रि म 
जो दानिसाला हो, यज्ञादि करने का षर हो न गति के समान जिमि 
काये हो देते पर छोड दिये जते ह । चन्द्रमा कं नर सोक मे निहि 
वड्‌ सव धरयो मे प्रवे करना पडला है । म्ये कुल $ दनदृति श 
जति हवे धर जिषे ्टोड द्वे जाते हो निसमें गरहमरहो दू बाग ह ५ 
करनी पडती हौ ्रौर उदासीनता पूर्वक श्रासूक मो रा मारन जिम र 
शास्म भ कहे हृए निदोप भोजन के दवारा प्राणों र्वं न पलना ल व । 
समा जत्ता हौ वह्‌ लाभ, श्रलाभ (भोजन का मिल मान संतोप र | 
सथा सरस प्रीर विरस [रप्र सित व नौरस) म ४९ सपो म॑ (ह 
ध्रेनियो की भिदा कहलाती है । एसी भिक्लासेटी धु लोगो कौ | | 
गुण दहर सकते है श्रीर्‌ भिषा; ही सपदाकै धमान ष महती 
फा फारणं होती है) एेसी भिक्लाफौ शुद्धि रखना » ब्भति ६- । 

भिक्षा शुधि के पांच भेद दृष्टान्त द्वष्या आवा गोचर 1 
भिक्षाशुष्डिपरस्य भूनेरशनं पञ्चविधं अ ५ 

णोदरात्नपरणमनरमराहूरश्वश्रपूरणनानभेदेन निरीक्षसि 
र्यवतिभिरपनीषमानधासे गोन तर्दगगतस्तीन्दयं ति, 1 
खाऽत्ति यया वः तृणोलपं नानदेशोत्यं यया ल दतत 
सोजनासषदपपेक्षते तया भिक्षुरपि भिसत्रिये विषं च 
पपचेपपभिलापविलोफननिरतुक शुप्द्याहारयोजना ° इतिः 
स्यमाणो ययाऽऽगतमश्नातीति योरिव चारौ व 7 
ग्यते यमो गदेयणेति च ! यथः शंकरी दा नि 
गिन जेषे क्तवाऽभिसपितदेशान्तरं घणिमूपनयति मा 
गुष्ररन्प््स्तो नुगर्टीमनवद्यभिक्षायुरसमरक्षणेना यया म 
दन्‌ पापपो “प्रञ्नपश्षणः सित्तिच नाम्‌ य्टं। [4 
म ममुरियनमनन भूजिनाऽगुचिना या वारिण 
क पपानभ्वन यत्रिरप्यृदरा्तन रसेन विरसेन वा 


| 


-वारित्रसार { १४४ 


म्तीतयुदरानिप्रश्मनमिति च निरुच्यते ! दातृजनवाध्या चिना 
कूलो मुनिभर'मरवदाहरतीति भ्बमराहार इत्यपि परिभाष्यते । 
येन केन चितषतचारेणश्वभपूरणवदुदरगत्तंमनगारः पूरयति स्वा- 
दुनेतरेणवेति श्वभापूरणमिति च निगयते ! प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः सेय- 
तो नवरोमास्तचाणकनिष्ठीवनशुक्रोच्चारपसवणशोधने देहपरित्यागे 
चर्विदितदेशकालो जंतूपरोधमन्तरेण यतनं कूर्यासपरयतते 1 संयतेन 
शयनासनणुद्धिपरेण स्तीकषुदरचौरपानाक्षशौ डशाकुनिकादिपापनना- 
वासा वर्ज्याः श्रु्धारविकारभूषणोज्ज्वलवेपवेश्यक्रगाभिरामगौत- 
नृत्यवादित्राकूलरदेशा विकताङ्गगु्यवशंनकापठमयातेवयहात्योप- 


भोगमहोरसववाहनदमनायुधव्यायामभूमयश्च रागङ्नार्मानीद्धिपमो- 


चराः मदमानशोकक स्च परिहर्तव्या, दत्रिम 


, पिरगृहृतकोटरादयो कृलविमाश्च शूल्यागारादयो मशठफेदिवावात्र! 


्रनामोद्देयनिवासिता निरामः माः । तनति 
, निवासः, स्थानमासनं, शयनंचेति ! पादौ चतृलृरनदर प्रत्याच्य 


घ्व द्वाण्यतममुखो भुत्वा यताम सन 


सदशः कमंश्षयभ्रयोजनोऽसंविलष्टमतित्तिष्, 






-वनादिमिसशनं ८१ मस्न्यन्ि- 
पप्रतिज्ञातः पथंकादिभि राशन रासोत, यानव 

वैकपार्वेवाहूषधानसंवृतीगादिभिरतपरं 

िक्ञालुदधि के पोच नेद दृष्टा द् 

अर्ष :- मिता द्द न सदा ततार न 


भगनग जट 






चने >-- प्तुनाग 
द ~ शर विना 
काद! (१) गोचर (२) शक्र [इ ` _ ` नी परात्मा 
(५) शवश्रपूरण च उस नम्‌ ट। न= {४ "दि दव प्रसार 
समन्य जैन गरन मं मृनिग्ष न ~ _ त पविता 4 
कथन किया ~ व अ, 
(९) गोरी (र) मसो ५. क ह) 
सरतमूरण चे पाँच भेद निका र ४ 
क) मोचते माह ~ ग 
(नेद) पृदक पानपा 


५ 


चाररत्रघार [१४६ 


पपे नसून, के, नाक (नाशिका) कय मल, यूर, वीरे. मल, मून श्रादि के 
ग के में भ्रथवा शरीर का परित्याग क्समे दे शौर काल दोनो दौ 
्रचछी तरद्‌ सममकर जीवो को किसी तरह कौ रकावट किय विना हौ प्रयत्न 
कते ए श्रमना वर्तव करना चाहिये यदी प्रतिष्ठापन भिक्षादि है \ 

(५) शयनाषनदद्धि ~ इसमें तत्पर रहने वाले मूनिराजो को स्त्रियो का 
मिवाम॒ स्थान, क्षद्रजीव्‌, चोर, जुभ्नारी, मद्य पीने चातते रौर पक्षौ पक 
कर्‌ श्रपमी जीविका करने वलि श्रादि पापौ लोमो का निवाम स्यान छोड 
देना चाहिये । जरह पर विकृत श्रद्ध के तथा गृह्य चीजोके काट (काष्ठ) 
पप्नकेषित्रयनेहो,जो हसी कणे को, भोगोपभोग सेवन करने की, कोर 
भा उत्सवे कर्ने कौ, सवारी क घोडा श्रादि जानवरो के दमन करने कौ, शस्प् 
रने कौश्रौर्‌ व्यायाम करने की जगह हो, जहां पर इन्द्रियो से दिखार्नदेने 
वाथ भी राग उत्पन्न करने वति सान हो तथा जो मद, चरभिमान, गक, 
गोप (भव) ्ोर्‌ सकतेण फे स्थान हो वरे सव छोड देने चाहिये । जो शपते 
निमित्त से वनाणु नही गए शरोर जिनके वनने वनानि मे अपनो भ्रोरमेनरिसी 
पे कराघ्रारम नह हवा है एमे स्वाभाविक रौति (्रृभिम) वनेषु 
भ्त कौ गुफये व वृक्षौ के कोटरं ग्रादि या वनवाये हए सूने मकान (वमिप) 
रि प्रयया जिने दूसरे लोगो ने निवाम करना षोड दिया है या चुडा दिवा 
गथा है ते मोचितावास शादि स्यानं मे सूना चाहिये । 

५ मनिराजों को निवास कीन प्रार्‌ का होता है! (१) स्यान-(खदे 
शना} (२) भ्रासन- (वयन) (३ ) श्यन~ (सोना) तीन प्रकार का निवात 
ऋषु परव मुनिराजों का है । मुनियों को दोन वैते मे चार ्रयन बा भरन्त 
सक्द्ञ्मरकौ श्रोर मुहे फर किमी एक श्रोर मुट्‌ करकं श्रर्ा इच्छनूरमाद्‌ 
तहं भनी बाता ऋ परिणामं लते हा उथर चदि जिर य मुह्‌ वके विना 
अनी संकनेण परिणामों के इस प्रकार खड होना चाहिये निमे श्रपनौ प्राप्न 
+न दमौर वीयं के समान कमो वन क्षय बरार हता रदे । यदिद परदार 
गहने कोशक्तिन स्ट अथवा देसी क्तिन द्धो तोव्विना विसौ पतिना क 
भ्र (प्मामन) श्रादिमे मरे कोई सा भी शामन लगा कर्‌ वेट जाना नाहि 1 
पदि मनयन होतो किमो एक करट चे शपतो नुत्त (वादौ) का मिषः 
न्माकरगयरकौ मेदिनि कर (नेट कर) केव प्र्पिम द्र श के 

मोद देर तक सो लेना चादि 1 यह खव दयनायन शुदि वह्वात ?1 ,. 
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वाक्यशुद्धिः पृथिवीकाषिकादयारदमपनेरणरहिता 4 
भिन्नलाववैश॒न्यपरपनिष्टुरादिपरपी इाकरप्रपोगनिरः स 
बतराष्डावनिपालाऽऽद्धितकयाविमृया क 
स्वपरहितमितमधुरमनोहुया परमयरग्यहेतुमूता , , ध ( 
निन्दा प्रशंसा सेवतस्य मोग्या तदधिष्ठाना हि सवसपर निवत्ते ६ 

(६) बाय शुधि ~ धर मुनिर के मुारविन्द ग यनन = इ 
उनमे पृथ्वी काय श्रादि जीवो को हिमाग्प ब्रम कौ प्रेरणा ।दूमपै 
युद्ध को प्रेरणा, काम कौ प्रेरणा नही हती व कोर बचन मनन नी यत 
गुप्त विपमो को पकट करने वासे प्रभया निदा कटने वति मदे । खीर्य, 
च कटति, निष्टूरं आदि दूनरे फा पौडा पहुचाने वलि न क 
भोजन कथा, दैशदया, भ्रीर राजक्या इन चारों विक्रयाश्ना त 4 व 
परतशीलों का पालन करना कराना व उपदेशा देना ही उन वचना कसे 
फल होत्ता है । इनके सिवाय उनके ययन श्रपनो आत्मा का हित घ ह भुर 
होति है, भरम्य समस्त जीवो का हित करने वलि हनि द, परिमित ह हत ई। 
हीते रै, मनोहर हते है श्रौर परम वैराग्य को उत्पन्न करे १ द 
अनमेनतोद्ुसररोकीनिन्दा होतो है श्रौर नश्रपनी प्रसा रहती कालिः 
प्रकारके मूर्नियो करै योग्य ही उने वचन्‌ निकलते हैफेसे ही वचनौ फ 1 
सना यावयव शुद्धि कहौ नाती है । रसौ वादय शुद्धि के होने ५ 
भपतरे भाप प्राप्त हो जाती है, 


चारि्रफेपांचमभेदः- 


1 ५ तं । ५ 
श्रय ~ संयममेदाः साक्नात्मोक्षप्राप्तिकारणान्युच्यत । ५ ~ 


चदोषस्यापना, परिदारविणुद्धिः, स्मसाम्परायः, यथाद्य 
वमिति । 


381 ति कारण 
ण ~ प पातन पेयम केदगिभेदोकौकटतेहि जो मोक्त के सक्षात्‌ ^; 
है । (१) सामायिक्ठ (र) छेदोवस्यायना (३) षदिहारन्िशुदि ५४ 


साम्पद्ाय प्नोर्‌ (५) ययाच्पति चारिथ । भे सयम के सात्‌ मौ 
करानि यि पीचभिददै) 


तत्र सामायिकमस्यानंसयेसावद्ययोगस्यामेदेन परत्ादानमव 


परापत 


& 
2 ५८ ५८५ ५. ५५८८ 
॥ 4 ५ ध & ध ५९५५; ध ५६ ष ९५५८२ 
५६९ ॥ 4 ८८ ५८५ ५८५५५ ५ ॥ ^ 
1 49 2 ५५५४ “७4 ॐ (५ 
। ५५५५५५५ & ५ २७५ १ , । ` ५ ~. 
। विन न ५८८५ ३७९५. ^ ८९५ । 
५ 1 ५ ८५.५५५.५५५ ५५५८ 
य ३ 42८ २७८५. ५ ५८ (१ ४ 1 ९, ^ ५6 
4 ५८५ । ९.२५ ध ९(&  *€ 44 ५५ ५५ ९९७ द ४ 


॥ ९/६ 
५ ५ 2८ ५ ५.९ . ५ {८८ (८, , =< 44, २6 , ~ 
(५५६०८ » 44२ ध ८८ ४ & ९५५५५ ०१८५५७ 


= ~ ~ -#£ र #ि 
< # २६४६०२४; ४४ ४६ 
प १६८, >© १५13४0४ ४ 





२४८ +) 2 & 12151915.51० 0६ 18491355 
# श १३ रन 125; वता 
(5 ८ न युः भ पवा ए -: ४ 
#+ 259 ~ < > ध 1५४ 


` ~ ५ ८ ५ ह ०५ ९० +नः 
ध 3 ५ 2 ८ ।०न 4 
ध ९२४८ शु धु "9 ८ ९ ६८६४६ 
` > ~~ + दु 1 ४) ५ 2४ > 1५ ५४ 
= ९५ क (1 २2४ ४ २१४ 1] चया 
5 म 4 यु ५ भध} "८४ ५ ५ ४४४ शु 
४ ० मः ४ ५ (४ € ४८ ५ ४ ~ 
१ 2१ 11 ६4५6 0 [५1० 9 ४ 1४०४ ८ ५४४ 
1 2 ५५१ स ४ एण ११०६ पण 
~ २४ १ ४ 10 ४४४ 
4 4 ‰ १८९ ५ भ ०६ 2 एः ५ णु (ज ~ 
1] 1०६ 14 02 1५१ १८२ 
"~ 4 ४१४ ९) ५४ म 11 (0 मुष वे 
५ १८ 910 12 4 1४] ८५ ५६ 1 ५ शवा ६ 
8 1 723 1.5 
{म पद्ध {21 26 ५४५, ८४ १९22 
8. 3, 1 
= ७४६ {ह 1) ८४) ए 1 0 यामनि ~ 
1 दे अवा वथ प है चमा (क न 


४ ^ ८४. 








। , च ४।७४]४ 


चारित्र { ष्स् 


र द्विचारिननस्य जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा तस्मैवोत्कृष्टा विशुद्धिरनन्त- 
गृणा ततः सामाधिकरछेदोपस्थापनासंयमोतकृष्ट विशुद्धिरनन्तगुणा ततः 
 सूक््मसाम्परायचारित्रस्य जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा तस्यैवोत्कृष्टा 
विशुदधिरनन्तगुणा ततो यथाख्यातचारिलाविशुद्धिः संपूर्णा प्रकर्षाप्र- 
कषषिरहिताऽनन्तगुणा ! एवमेते पञ्च चारितोपयोगाः शब्दविष- 
यत्वेन संख्पेयभेदाः । वुद्धयध्यवसानमेदादसंख्येया 1 श्र्थादनन्तमेदा- 
। श्वे भवन्ति 1 तदेतच्चरिवरं सर्वाखवनिरोधकारणत्वात्परमसंवरहेतु 
' रित्ववसें ! 
| भ्रयेः- सामायिक से छेदोपस्यापना मेँ भ्रधिक गुण है, छेदोपस्यापना से पटि- 
। हार विगुद्धि भे भ्रधिक गुण है, परिहार विशुद्धि से सूक्मसाम्पसय मे प्नौर सूक्ष्म 
पराय से सथाख्यात में परधिक गुण है, इसी बातको श्ागे दिखलते है । 
` सामायिक ग्रौर छेदोपस्यापना चारित्र कौ जघन्य वियुद्धि योडो है उस्ने परि- 
` हार विशुद्धि चारित्र कौ जघन्य विशुद्धि भ्रनन्त गुणी है तया परिहार विथुद्ि 
चादि कौ उरकृष्ट विशुद्धि उसकी जघन्य विशुद्धि से नन्त गुणो हं । सामा- 
यिकः, छेदोपस्याना चारि की उ्कृष्ट विगुद्धि पर्हिर विशुद्धि चादि की 
पक्कृष्टविगुद्धि पे भी श्रनन्तगणी दहै ! इस सामायिक दछेदोपरथापना की उत्ष्ट 
धिमुद्धि से भी सक्षमसाम्पराय चारिमर कौ जघन्य उत्कृष्ट रहित सं विशुद्ध 
नन्त गुणी है । दस प्रकार उपयोग स्प से यड चारि पाच प्रार्‌ का दै, पामर 
का विपय भूत होने मे इघके संख्यात भेद देते दै, वद्धि के विपय भून दोनेषे 
्रसस्यात भद दोतते ह । रौर रथं के विषय भूत दने से भ्रनन्त भेद द1 इन 
पाचों ही प्रकारके चारित्र से खव वरह के प्राछ्वक्ा निरोप दोवादै दखतिये 
यह्‌ सव तरह का चासि परम सवर का कारण दै दना समरनत जादिवे 1 
संयम धारण करने छा विशेष वर्णन ~ ० 
श्रय वा व्रतधारणसमितिपालनकषायनिग्रहुदण्डत्यागेन्दिय जवः 
संयमः! ततर हिसाऽनृतस्तेयाऽग्रहमपरिगरहुविरतिरिति पञ्चधा 
धतं । तमेन्दिपरूपायनिग्रहमकृत्वः प्रमच इव यः प्रवरत्तं त भमत । 
प्ञ्चेन्द्ियमन्तोदादकाययलोच्छ्वासनिःश्वासाय्‌.प्कायि प्राणाः । 
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र्‌ कपार्ो को मिग्रह्‌ न करके प्रमत्त के समान श्रषनी प्रवृत्ति करता ह उसको 
मतत कहत ह 1 पायो इन्दिरया, मन, वचन, काय चे तीनबल, श्वासोच्छमासं 
र प्राय ये दद प्राण कहूलति इ प्रोर दन राणो को धारण करने चति एके- 
य श्रादि जीव प्राणी पाते है श्मपने प्रमत्तस्य परिणामो के निमित्त से 
प्राणियों के प्राणो का व्यपरोपण व घात करना हिला है शरीर वह समरंभ, 
उमारम, श्रारम नद तीनो कै द्वारा, मन वचन काय की चरियासप तीनों योगोंके 
रास त, कारित, अनुमोदना (करन, कराना घर कणे को भला मानना) 
न तीर्न फे हारा प्रोर कोय, मान, मापा, लोभ इन चारों कायो के हारा 
श्रेक तरट्‌ के हौ जलति है} प्रमाद के कारण जीवोकी हिसा करने श्रादि कार्य 
कै के सिये प्रयत्न करने का भ्राविदा व इच्छा होना समरंभ 
करम का विचार विया है उसको कारण सामग्री ट्री करना समारभ हि 1 सव 
धे हमे उस कामको प्रारंभ करना प्रारभ हे । श्रौदारिककि यरीर नाम कर्मैके 
उदय होने के कारण पुद्मलो के दरार जो इका किया जाय बनाया जाय उसको 


काय (दारीर) कवे दै 1 चार्‌ पर्यात्‌ वचन दी रकार के हे -एक भ्व वचन 
दूसरा द्रव्य वचन । वीर्यान्त राय, मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण कर्मो के क्षयो- 
प्म होने से तथा भ्रद्धोपाद्ग नामकम के लाभका निमित्त मिलने से भावव- 
चनोंकी प्राप्ति दोतीदै इसलिये भाव वचन भी पौद्गलिक है । उस भाव वचन 
कौ साम्यं प्राप्त होने से क्रियावान्‌ श्राल्ाकेद्वाया प्रेरणा कयि हए जो षृद्‌- 
गस यचनरप परिणत होति £ उनदै द्व्य वचन कटे है तथावे पद्गलो केही 

| मनमभी दो भ्रकार का हैएक 


वनते ह इसचिये पौद्गलिक ही वाहलाते 
कौ प्राप्ति लन्धि श्रौर उपयोग वे 


भवमन शरोर दूसरा द्रव्यवचन 1 भावमन 
दमय होती है तथा लब्धि प्रौर उपयोग ये दोनो दी पदुमलों क प्रलम्बन घेद्‌ 
होते है इष भिये भावमन भी पोद्षलिक ठो गिना जात है) 

ज्ञानावरण ग्रीर वीर्यातराय कर्म के क्षयोपदम का लामदहोनेके कारः 
रात ठोनिः वातत गुणदोष का विचार करना, स्मरण करना, श्रादि कार्या 
सन्मुख पेते श्रात्मा का अनुग्रह्‌ करने वाते श्रौर विदेप इत्ति प्रकट करनय 
{जिन साम्ये है देखे जो पुद्गल मनस्य परिणत होते दै उर द्रव्य मन्‌ कटं 
है 1 द्रव्य मन पुद्गल चे ही वनता है इसलिये वह मी पौद्गतिक्‌ ही' कटवा 


है \ स्वतंत्रता पूर्वक प्रात्मा केद्वाराजोस्वय किया जाता द उने एत कहते दै 
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१४२ ] शार्विषमं प्रहाय 


करने को इच्छते उत प्रहिसाव्रत को स्थिर करने क ५: (१) ध 
(२) मनोगुप्ति, (३) ईर्यागमित्ति (८) भावान निक्षोगण समिति रौर (५ 


परालोकित पान भोजन मे पान भावनाय करो गर्‌ द। 


सत्य महाव्रत फा पांच नावना पूरयेकसलक्षणः- 

पारमायिकस्य मूतनिट्नयेऽमूतोद्मावने च यदमिधानं तदेव 
मृतं स्यात्‌, मूतनिहनवे नात्त्यात्मा नास्ति परलोक इत्यावि ॥ (५ 
तौद्भावने च श्यामाकतेदुलमात्र श्रात्मांगुष्ठपवंमात्रः सर्वगतो । 
प्किय इत्यादि । यद्वि्यमाना्यविपयं प्राणिपीड़ाकरणं तत्सत्यमतर 
मेतदिपरोतं यच्च प्राणिपीडाकरं तदन तं कूताः सिं 
दएन.ताद्िरतः सत्यबतं तदभ्युदय निःधरेयसकारणं । प 
सन्मानयति लोकः सर्वेषु कार्येषु प्रमाणं भवति, 1 
भवति । हैव भिवृहाच्छेदनादोन्‌ प्रतिलभते, मिष्याभ्याद्यान पु 
त्यश्च वद्धवरेभ्यो बहूनि व्यसनान्यवाप्नोति, प्रेत्य चाऽशुभा 
निदित्तश्च भवतीः 


द त्यनृतवचनादुपरमः श्रेयान्‌ । ` सत्यदत हकः 
णाय पञ्चभावना मवन्ति। 


पोधप्रत्याख्यान, लोमभ्रत्यास्यानं, भीरत्वध्रत्याद्यान, € 
शयावयान भ्नुवीचिमापणं चेति । शरनुवीचिभापणमनुलोभभाषन 
भित्ययंः, विचार्य भाषणं वा श्रनुवीचि भाषणं 
म्यं :- 


[1 ट 
जो पदाथ छि लिये ही दै उसका ५ 
करो के हिप उसको चिपनि के लिये प्रौर जो नही ह 


कचन दे जाते है उसतीको अनृत यानी मिण्या बचन ४ 

(४ गही ह, परलोक नहो ् इत्यादि वचन पादारथो के ० ड 
तं बाले द । परात्मा एयामक चावल के वरावर दै प्रवा प्रमूढे के 

न दै पानौ समस्त पारमे व्याप्त है श्रीर्‌ निष्किय है इत्यादि 1 

म नही हे उही को प्रकट करने वातत दै। विद्यमान पदार्थो कौ इः 

तन भौ यदि प्राणियो करो पोड़ा करने चात हो तो वे. र 

हौ माने जाते हं । जो वचन विपरीत हों तया प्रामि्ी 

दवे षव प्रनृत कदलाते है । कृत, कारित, श्रनुमोदना 


चारित्रतार ] ४५३ 


पानी भ्रसत्य का त्याग कर देना संत्यमहात्रत है ) यह सत्यमहाव्रत ही अ्रभ्युदय 
रीर मौ का कारण है । सत्यवादी का (सच वोलने बाले का) सव लोग 
पम्माने करते है श्रौर समस्त कार्यो म वह्‌ प्रमाण मानः जाता है 1 भट वोलनै 
बति पर्‌ किपीकोभी च्रद्धा नहीं होती इस लोकमे भो जीभ काटी जाना 
प्रादि ग्रनेक वु.ख उसे भौगने पडते है! भ्ठ बोलकर जिन लोगों को दुःख 
देया है श्रोर इसी सिये जिनके साथ वैर वेध गयाहैरेसेलोगो के द्वारा वह्‌ 
नक तरेहु के संकटो म डाला जाता है 1 परलोके भो उसे श्रदुभ गति 
ममत है एवं वह्‌ निन्दनीय होता है इसलिये ग्रसत्य वचनो का त्याग कर देना 
१ कल्याणकारी है । (१) क्रोध प्रत्याख्यान ब्र्थत्‌ छोच को त्याग करदेने फौ 
ग्रवना रखना (२) लोम प्रात्याद्यान अर्थात्‌ सोभ को त्याग करदेनेकौ 
पवना (२) भीरुत्व प्रत्याख्यान भ्र्यात्‌ डर को त्याग देने ौ भावना रखना (४) 
पस्यप्रत्याख्यान अर्त्‌ हंसी को त्याग देने फो भावना रखना पौर (५) 
शुची मापण ये पच सत्यव्रत को दृढ करने कौ भावनाय ह । विचार कर 
षण करना ग्रथवा श्ननुक्‌ लता पूर्वक भापण करना भ्रनूवीचौ भाषण कला दै । 
` अचौप्यं महाव्रत का पांच भावनाग्नों सहित वर्णन.:~ 
श्रदत्ताऽ्दनं स्तेयम्‌ । प्रामारामणशन्यागारवीय्यादिपु निपतित- 
रणिकनफवस््राद्रिवस्तुनोग्रहुणमदत्तादानं 1 कृतकारितादिभिस्तस्मा- 
दरितिरस्तेयव्यतं \ तद्गीर्वाणनिर्वाणप्रदं । भ्रस्तेय यतिनो वहिश- 
बरप्राणेष्वर्थेष्वपि विश्वसिति लोकः । परद्रव्यहुरणासक्तमतिः सवं 
प्योदेजनीयो भवन्ति 1 इहैव चाभिधातवधवधहुस्तपावकणेनासो 
तसौप्ठच्छेदनभेदनशलारोहणक्रकचपाटनकारागारवि निवेगनसर्वस्व- 
परणादीरपरतिलभते प्रेत्य चाशुमां मति, रत्सितश्च नवति, सत्सं 
तिः चिष्टोऽपि संशयमवाप्नोति, इ्मदत्तादानयतस्थिरीकरणां 
पावनाः पंच भवन्ति शन्यायारगिरिमुहातरप्ररोरसादिप्वाचासः, पर 
ह्येप मोषितेष्ववासः, परेषा मनुप्यव्यन्तरादीनरमूपरोधाकर्मं, भ्रा- 
वारतत्रमार्मेण्क््यशद्धिः, ममेदंतवेदमिति लक्षणो विवसंयादः, ने 


चसंवादोऽविसंबादः, सधमिनिरविसंवाद इति । 


१५४] कारित पमं प्कापं 
कला 
रि गस्तु को नेनाय ग्रहण ९. 
अयं :- प्रद्तादान प्रमानं ्रिनो दी दर्प बसन १ ध ग्रयवा गती मष 
किलो गावे निमो वमी, िनो सूने मकर त 
चोरोटैकिसोगावमे कमी गौ ॥ = (६ न त मेना यानौ उद्धानेना अ 
हए मणि सोना वन्न ग्रादिव्दार्गाका गहण क का त्मा करना असतयत 
~ मणे प्ररत्तादान क नप 
दान है कृत, कारिन, श्रनुमोदना ममे प्रप्त दा न ग्रोरमोभ्र की ४ 
प्रभवा भ्रचीवंमहा बरत कटनाना ठ) यरी ब्रनोी्मग्रन स्वं न 
प करने वागि तां वाद्य प्राण ग ॥ 
देनेवाला है । प्रचोयव्रन रागत करने वागि । के धन हरण कर पर 
भी सव तोग पिवाम कर नेनै ४। निशी दूरे करते है इत तोत प 
भ्राराक्ति रहती है उगे सव लोग दण्ड श्रौर फटकार दिया व अला 
मारना, पटना, जान से मार डालना, वौयना हाय, पैर, र 3 चील, काय 
भ्रोठ प्रादि भ्रन्गौ का काटनेना, भेदना, शूलो पर मादि अ ब 
भारभ (जेल मे) वद करना ग्रीरउसका धन 8 गौर वह्‌ निलः 
उसे भोगने पडते है । परलोकमे उमे भ्रशुभगति प्राप्त ० स भी (मते 
नीय होता दैग्रौरतोक्या एसे चौर के ससम मात्र से धि ते लगते 
पड जाते इ भर्थात्‌ लोग उनपर भीः सः ह बान सते 
इसिये चोरौ का त्याग कर देना हौ ससारकफा तथा भ पौव भव 
बाला है । इस प्रचो व्रत कोस्यिरकरने के लिये नीचे दि सने मकानो पर 
नाये है (१) पर्वतो कौ गुफाये तथा वृक्षो कै कोटर य हृए स्यान ब्र 
निवास करने को भावना स्ना। (२) ूसरोके द्वारां ध त टोकन 
रने कौ भावना रखना । (३) म्रन्य मनुष्य व्यन्तर ४ ध क अनुतर 
करने कौ भावना स्वना । (४) ्राचार सूत्रोमें कही हई पियो के चा 
भावना रखना श्नीर (५) साध 








भिक्षाकौ गुता रखने को पमहाद्रत कौ पाव 
हतेरादै यहमेरा दैरादि विमवाद्‌ न करना । ये आचौर्यमह्‌ 
भावनाय कहुलातो है। 

परह्मचयं महायत कोपा 


च भावनां सहित चक्षणः 
मेयुनमव्रहम स्व्ीपुसोर्वेदोद 


ोर्मत्कमं तन्मैयुन- 
ये वेवनापीडितयोर्ात्कमं ऽस्ति मषु 
पपि चारितरमोहोइयोद्कतरागस्य 1 दु 
नमिति 1 श्रहिसादिगुणवं हणाद्‌ ब्रम न हम श्रम । भ श्चतुयः 
पवानतनमेदानवति धः (भेदेन नव विधा रतिश्च 


४ 
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पत) मतृसुताममिनीमावनया मनोवाक्कायप्रत्मेफकूतकारितान्‌ - 
दितमेदेन नवविधाद्धिरनिर्चतुथतं 1 तदेव मोक्षसाधनं ब्रह्मचा- 
ए भूमिस्पमपि साक्षाहेव इव मन्यसे लोकः । श्रसंयतोपि तद्यतो 
पनाह भवति, तस्मिन्प्रतिष्ठिताः सरवे गुणाः, विद्यादेवता्च परि- 
हीत ब्रटमयतस्य करिकरमावमुपयान्ति 1 ग्रब्ह्वचारी मदविम्पमो- 
गवितचिततोवनगज इव वासिता (चासितागी) वचितो विवशो 
धरवधनपरिक्तेशादीननूमवति । मोहानि भृतत्याच्चक्रायकार्यान- 
ने किचित्कुशलमाचरित, पराद्ननालिदर्ेदनवधवेधनसर्वस्व- 
गएठीनपायानुपरप्नोति । प्रत्यचाशुमाद्धतिमश्नुते । तृणवल्लघु- 
भवतीत्यतः स्त्रोपिरतिरात्महिता । ब्रहमचर्त्रतननिश्चली कर 
व पञ्च भावना भवन्ति । स्त्रीरागकयाश्चरवणवर्जनं, तन्मनोहरा- 
नेरीक्षणविरहः, पूर्वरतानृस्मरण व्यपोह्‌ः, वृष्यष्टरसानृभवनि- 
0; । स्वशरीरसंस्कारत्यागस्वेति । 
य: मेयुन करने फो अग्रह कते है । शरपने श्पने वेद कमं के उदयसे 
प्स (कामकी.येदना से पडत हए स्वौ पु्प जो कुछ कमं कस्ते है उसको 
रक्तै द भ्रथवा चारि मोदुनीय कमं के तीव्र उदय से जिसके तीव्र राग 
भरकट हवा है रेखा एक पुटप भी यदि दस्तादिकसे संघटन क्रिया करे 
षदे भी मुन कंहलाता है 1 जिसे श्रहिसा प्रादि गुणोकी वृदधिहोती दहो 
ब्रह्य कते हँ नौर ब्रह्य य ब्रह्मचयं का पालन न करना हौ अब्रह्म दै! 
भ्चनी, मनुप्यनो, देविनी श्रौर पत्थर काष्ठचिव्रमादि अचेतन के मेदस 
1 चार तरहकी होती ह दन चसे प्रकार की स्त्रियो में माता, वहिन 
पुत्रौ की भावना रल कर मन, चचन, काय श्रीर कृत, कारित, अनुमोदना 
रदहोने वलते नौ प्रकार के भेदो से उस अब्रह्म का त्याग कर देना ब्रह्म 
ताम का चौया महा ब्रत है । यहं ब्रह्मचयं व्रत मी स्वं मोक्ष का साधन 
पदि कोड ब्रहमचासी मनृप्यादि जमीन पर मी वडहौतो मी संसार उसे 
तु देव के समानं हौ मानसा है! यदि ब्रह्मचारी प्रसंयमी मी टौतोगौी 
न श्रादर सत्कार शौर मान प्रतिष्ठा दोती दै। दस ब्रचये ब्रत मेही 
उमस्त गुण सामिल हे । जिसने ब्रह्मचयं बत धारण किया दै उसदी कौ र 


~ 
~~ 
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विद्याधर व देवता शराकर स्वय सेवक होकर काम कर्ते ह । जित रार 
के विकार से उन्मत्त चित्तवाला नद्गती हाथी हथिनी केद्वारा मा बसन 
प्रवर हो जाता है मौर्‌ वधर बन्धन प्रादि ने भ्रनेक बमनुभरवो का कतेणो त 
भ्रनुभव करता है उस ही प्रकार श्रबरह्ममचारी भरो भवके विकार प उक 
चित्त होकर परवद हो जाना दै द्मोर फिर वथ, यन्यन ग्राहि ग्र नेः 
सहन करता टै । मोह से निरस्कूत होकर कायं अकयं का कुछ विचार शं 
र सकता श्रो न वह परिस भी श्ेष्ट कायं का सम्पादन कर सकता 
परस्प्रियो का भ्रालिङ्घेन भ्रयवा उनके साय समागम करन कौ साता एते 
याते पुरुप के साय हर कसी का वैर विरो होजातादै श्रौरक्षिर उष 
केदारा लिङ्ग च्छेदन, वध-वन्धन भौर समस्त धन कह्य 
जाना प्रादि अनेक दुःख उ भोगने प्ते ह । परलोक भ भभु गति शच 
फात्वाग कर (र के समान लपु व शुद्र गिना जाता है । दपि 
यत को निदचल क भ्रात्मा का कल्याण करने वाता है। (१) इत 
कपा नने के निय स्प्रोराग फया श्रवण त्याग (स्तिगों ध 
मनोहर ५१५ करना (२) तन्मनोहुराङ्घ नि रोक्षणविरहं पर्त्‌ छ 
प्रयःत्‌ ष कं देसने का त्याग करना) ( ३) पूवंरतानुष्मरणः 

त्‌ पदितते उषभोगकी ई स्त्रियों के स्मरण करनेकात्याग कृरना। (# 
ति पौष्टिक भौर दुष्ट रमके म्नुभव कणं ब्र 
क्रनेका व्याग करना शरीरत्तस्कार वर्जन प्रभ त्‌ प्रपने शरीर ॐ मत्र 

य पांच भावने है । 

मूर्च्छा 0 महाव्रत व पांच भावनामो का वणन ह ) 

४ वासतृथनधान्यटिप गयान्यन्तरोपधिसंरक्षणा दिव्या छ 
रच उचतुप्पदयानशयनाश्नकृष्यमाण्डानि, 2 

सोमहास्यरत्यर नमेदलक्षगो भि मिभ्यात्व श । 
परुः} एतस्मान्‌ = दंशभदोभ्यः द ? 
नूमोरितेन कायस्य तकारितनमोदितेन धवत स 
य्न ॥ तदेव स्वमन :तकारितानुमोदितेन च विरतिपरि, 
एदृ्निनं मकप क सेयं गृणानामलं करणः 
पन्ति, स सर्वश्च समत्िवन्दनीयः सद 


९ 
५ 
1 
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खा{रत्र घमं प्रका . 
१५८ | तीती उस मात को बहू 
कार से किसी पक्षौ कै पास मासकाटुकड़ारह्‌ दि धनार्थी तोषम्‌ 
४ ध रौ उमे वास देने है उसहौ प्रकार चौर श्रा ते है! पसह 
वात ग्रन्य पक्षौ उ सम दति को चास दते है रोद मार र 0 
क 9 त श्रपनेवृुम्बौ व विया श्रीर्‌ चारिक सेगरन्निकीर् 
क नीचता घारण कर नेते है । जिस प्रकार हो दोतीदै। सौ 
क 0 पिपर मे किसी कोभी वृप्तिन नही कर्‌ नकत 
क वह्‌ काव श्रकार्ी रादि क्रिसीका प्रकारः 
व उपे प्रुभ गनि ्ाप्त होनी ह व 3 जो द्र्य उपाजन रि 
निदनीय गिन जाता है । इसलिये जो ५ ५ परिग्रह को क 
वह्‌ भ्रनित्य एवदुख काकारणदहै नित्य भौरप्र 
५.५ वाले लोगों को निष्परिग्रहवृत्ति १ ॥ दत भा 
मूग का साधन एेसा मोक्ष का मां सदा उपार्जन चाण, चद शरीर कं 
चन्य व्रत को स्थिर करने के लिये स्प्दान, रसना, क नही करा ्रौरर्मा 
पौचो इन्द्रियों के इष्ट विपय प्राप्त होने पर उसमे राग 1 
पदाय के प्रप्त होनि पर द्वेष नदौ करनाये पाँच ^ । 
पाच महाव्रता का उपसंहार :- तदभावे दोदभावना ४ 
एवमाहिसादिवतानां लक्षणं फलं वत सत्वानां, पथा 
नात्वा यया ममाप्रिमं वधवन्धपरिपीडनं तथा सवं श्रण्वतोतितीय- 
मम्‌ भिम्पात्वा व्याट्यानकटुकपरुपादीनि वर्चांसि 52 दरव्यविपोते 
दुःशरमम्‌तपवमुटपद्यते तया सर्वजोवानां 1 यथा ४ कान्ताननप- 
स्यसनमपूवंमुजायते तया सवभूतानां 1 यया त सव प्रा 
रिमवे परते सति मानसो पीडाऽंततीव्या जायत राजनिति 
पपा च मम परिग्ष्व प्राप्तेषु कां्ोभ्‌दव प्रप्तेषु सर्वहितं मरै 
पटम्‌ गोपु दुःमतितोयतरं भवति तथाच स्यामि, + 
न दिनस्मि, नानृतं वदामि, नादमाददे, नगानां कं वि 
९ ~ इत्येवं भ्रमततपरिणामयोगर्जानतं हिसा 
` ॥-हु- वतधारणे यत्नः कर्तव्यः । गुनो त व 
र रद्र बरना पादि द्रनो का लक्षण फव प्रीरमु कस्या पि 
- ववा सता त दमादम दोषो को प्राप्ति सममकर विचारक 
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मि जिस प्रकार वच, वंधन भ्नौर पीडन मुर श्रमरिय है उसही प्रकार स्व जीवों 
को श्रपरिय दै जिस प्रकार मिथ्या वचन कदट्क शरीर कठोर वचन सुनने से मुभे 
्रभूवपू्ं श्रौर भ्रतयन्त तीत्र दुःख होता है उही प्रकार सव जोव को होता 
है। जिस प्रकार मेरे दष्ट पदार्थो का वियोग होने पर मुकेदुख होता द उसी 
प्रकार सव जीवो को होता है 1 जिस प्रकार किसी दूसरे कैदारा मेरीस्त्रीका 
तिरस्कार होने पर मेरे हृदय मे भरव्यन्त तीतर पीड़ा होती दै उसही प्रकार सं 
जौवोको होती है । जिस प्रकार मुम परिग्रदौको प्राप्तिन होने पर उनवी 
इन्छा जन्य भ्रत्यन्त तीव्र दुःख होता है उनकी प्राप्ति होने पर रा करने का 
सन्त दुःख होता है श्रौर उनके न्ट होने पर जोक उत्यन्त होने का सवसे 
। रषिक तरद. होता दै उसी भकार सव जीवो के होता है । इसलिये मे न 
| तो किसी जीव कौ हिसा करेगा, न मूठ बोलू, न चोरी करा, न स्वीका 
ससा करेमा । इस प्रकार प्रमत्त परिणामो के संयोग से उत्पन्न हए हिसा घ्रादि 

मोको छोड्‌ करं श्रप्रमत्त परिणामों से होने वाति असा श्रादि प्रतो के 

रण करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये 1 

.समभितिपालनंपूवमूकतं 1 सलुिधकपायनिग्हचोततमसमामार्दः 

गजंवसत्यशोचेप्‌, प्रतिपादितः 1 

मयं :- समितियो के पालन करने का विवान पते कहा जा चुका दै भौर 

सें प्रकार के कपायो का निग्रह्‌ करना उत्तम क्षमा, मादेव, राजव भ्रीर 
चमे प्रतिपादन कर चुके ठै 1 

तीन प्रकारके दण्डो कानेद-- 
दण्डस्त्रिविधः, सनोवाद्कायभेदेन । तत रागद्रेपमोहविकहपा- 

त्मा मानसो दण्डस्तरिविधः, ततर रागश्रमहास्यरतिमायालोभाः ॥ 


देषः कोधमानारतिशोकभय जुगुप्सा । र 
परेमहास्यादयः 1 ्नृतोषचातैशून्यपदपामि लन परिताप दिसनभ- 
दाद्वाग्दण्डः सप्तविधः 1 पगिवधचोयैयुनपरिग्रहरंमताडोप्रव 


पविकल्पात्कायदण्डोऽपि च सप्तविधः । व 
अथं :- मन, वचन, काय के भदस दण्ड तोनभ्रकारकाडे भार उत्मेमी 
मन दण्ड के तोन भेदः रागद्वेष मोह के भदत्त मानचतिक दण्ड ना तीन प्रकार 
काट प्रेम, दास्य, रत्ति, माया श्रौर लोभ कोराय क्न द) छोच, मा 


मोहो भिग्यात्व व्िवेरसहितःः 


च 


१५" ) माति पमं दकाया 


ध्वरति, सोक, भय, जुगुष्या कादंव म्ना मृता लिग्यान्व स्तावः प 
नसववेद प्रेम द्रोर ाम्यादिक मव मोह्‌ करताना \ } चन दण्ड फं सात न 
भट कोतना, वनने कहग किमो पजान का पा सना, नुगा माना 
कटार ययन कलना प्रपनोा प्रमा एग्ना मृनाप वृष्न कग्ण यात वरव 
कहना ग्रौर हिना क वचन दना यमात तरद्‌ क्रा वचन दण्ट क? वनाद 
काय दण्डयः मातनेदः- द्रासिया छ यय करता वाया पसा, नैषु कला 
परिप्रह सवना, अ्रारम करना, सादन करना प्रोर्‌ उप्र ( मयान) धाय 
करना, दस तरट्‌ काय दण्ड भी सात प्रकार का बलानां ९॥ अनी आलान 
गुप्त रखने के लिये पापो म दिपाने व वचानं = निय मदा प्रयत्न कटने वा 
मुनि को इन तीन प्रकार के दण्डो का व्याग कर देना चादि 

वितपः मन दण्डकं नोन मेद-राम, दरेण प्रौर मोद । वतन के ग 
मेद-कोच, मान, ्ररनि शोक, नय, मुगृप्मा मरोर द्वेष । काय दण्ड को नाति प्र 


र 
प्राणियोका वय करना, चोरो करना, मेवून करना, परिग्रह स्थन, श्राप 


करना, ताडन करना श्रौर्‌ भयानक (उग्र) वेप धारण कराह 
विषयाटवीप्‌ स्वच्छन्दभ्रधावमार्नेन्द्रिपगजानां नव 
सा्ंकूशाकंणेन वशीकरणमिन्दिजयः च चासावानुप्रषपा च 


श्रयं: विपय पौ वने स्वतत्र रौति दौडने वनि इन्दियस्या 


को जान वैराग्य, उपवास प्रादि श्रमो ने सोचटर वा करना दधि 
कटलाता टै 1 दम 


दिय विजय का विस्नार आथवानुप्रे्ा म करट ' 
1 पूज्यते । परत व 
कर्मेवायमिति तः प्रागिवधविपयमार्गेषु नित्यं प्रवृत्तो मू 
मति साधुजन्विनिद्यमानो दष्फमं संचिनुते ) | 
ह पि मवम भरण करना मरातमा का दित कला वाता 
माना पिर मना त धारण कर्ता है वह दस लोकमे मी षू „+ 
गसो कोतो वातदहौोक्याटै? वहातो प्रज व त 
मृदौ मदाप्रयृत्तद्डाक ध १ हिमा करना, विपय सेवन करना भ्रा 
पदता दै प्रर दमोनियि मॐ यह्‌ मूनिमान्‌ साश्नान्‌ श्रदुम क्म ए ४ 
दकम को (पापस्य कर्मा केदारा निद सिना जाट 
) मचिन करता र्टूता द 1 


वि 


५ इ 78 क 1 3 8 ३४४ 
8.8 क 3 म 
(४) 1 १ > शयु ४8 ८ पनथ ए श ~ ८ ४ ७ 
व्‌ अ प 4 ५ 1 अथ 1 ४ 1 6 6 4 द 
क क 11 
1 ज छ धयु (= ध 1) > [1 क, 
(2) । 2 € ०८ ५५ ६ ०६ २ भय > ०4 "०८०४ १८९४ 
शा 3 थ ७०1 ए (४४४ (शुर 2० ), य्य | 

„ ॥ प यु 
धु धिर ४ यथा शमथः ४ ०.८ 
० 19 ५ ५ ६.६ 12०१ ००४०४६१ थु 
14०10200 2072 1 (+नः १५४५ धुत [य्‌ 
ए. 11 3 & ) ४4४ 1५४ 
~ युध भध १) 3 
नथा ायाणुयुवोणयन6 ) ४8 ५६ 
पुष्या ५ धय 
वा । शण शिवण 1 8 थु 
क ` 7 
1111०५१ 12८ गुण 
न, 1) क 11 ~. 
न ८४ पथु 1028 1 धु २०४७६४६ एण्य 
थद । प 1112 ३116० भ 
व 1 1 11 ५४५०४ 
"द 10४८० 1 ध 18 शाण 
"पषाण देष प : 
(त 1 0 
0 8.8 11. 
~ ध ४ ०} (७ ० ० प 


११३] 1९११ 


स्वानेऽसष्ययनि संयमस्यानान कपायग्चामतत्तानि "न्ह "~ 
तत्र सर्वजवन्यानि लन्धिस्यानानि पुलाककपायकुशरीलयोस्तौ युग 
पदसंट्येथरन स्थानानि गच्छतः, ततः पुलाको व्युच्छि्यते ।› 
कपायन्धलीलस्ततोऽसंध्येयानि गच्छत्येकाकी ततः कपायककु- 
शीलप्रसिसेवनाकशीलवक्शा युगपदसंद्येयानिस्यानानि गच्छन्ति, ` 
ततो वकशो व्युच्छियते ततोप्यसंब्योयानि स्यानानि गत्वा प्रतिस | 
वनाकलोलोग्यच्छि्यते, ततोऽप्यसंमेयानि स्यानानिगत्वा कपाय- , 
फशीलो व्य च्छिद्यते, श्रत उद्ध्वंमकपायस्थानानि निरग्रन्यः प्रतिप 
धते, सोऽसंस्येयानि स्यानानि गत्वा व्य्‌ च्छिद्यते । श्रत उदृध्वमक- 
स्वानं गत्वा सनातम निर्वाणं प्राप्नोतीत्वेषां सेयम लन्धिरनतगुणा 
भवतीति । 

अं :~-उत्तरोत्तर गृणो कौ अ्रथिकना प्नौरचारि्रकी विपा धारण करएनेवलि 
पूताफादि निरर्थो का सयम श्रादि प्राठः श्रतुयोगो हारा व्याख्यान करना 
चाद्धिये । पहीवात श्रा दिमलति है । १. संयम २. शयत, ३. प्रतिसेवना ८. 
तोषं ५. लि ६. तेदया ७. उपपाद प्रौर ८. स्यान दन आटो मेदां के टढार 
पूताङादिको को सिद करना चादिपि। 

(१) संयम - वह इस तरद्‌ सयम के ढरारा पुलाक, यकुश, भ्रौर प्रतिसेदना 
कुशो ये खदा सामापिक श्रौर टृदोपस्यापनां इन दो रयम मँ रदत द 
कषाय कुरील, सामाचिक, एेदोपस्यापना, परिहारविशुद्धि पौर सूक्मर्तापराप 
षन चार संयर्मोम रहते है निप्न्य प्नौर स्नातकः एक ही पयाहयात संपन म 
स्ट्े 

(२) भ.तनान ~ श्रुत के दारा पुलाक, वकु रीर प्रतिसेवनाुसील क उट 
शष्ट धतक्नान प्रभिग्रा्नद ददा पूरवेनङ दोना दै! कयाय बुराजम्रोर निग्रन्पो 

योद्‌ पूं तङ्‌ टना दे । जघन्य श्रुतज्ञान पताक कै भ्राचारवस्तु ठक रोदा 
दै। (प्राचार दरनु प्राचाराद्धुङाषएख माग दै) बद, कूसीत मौर निग्रम्या 

यन्द धृनतान पव्दमरवनमातृद्या व्क टोता दै (ज्राचायद्रं मषक 
पथिद्ार पाव ममिदिप्नौर तीन मुष्ति व्याव्यान केका हैम प्रधिकार 


उर दा प्द्टद्उवनमतवृद्य ग्दूतद) स्नातो के कोर श्रृतमन नदीं रोक 
वयश द स्ना रररे 
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१९८ ¦ शरव पमं पकाग 

सहित दोन > पमस्‌ उनके कोर सस्या न्मी दनो । द परस मर 
{७} उपपाद ~ उफ दे दत्य - पुता मुनि का उपवा 

फी उष्कृष्ट प्रानु वनेदेवो मे मदमार स्वं सक का टगर छात 
भाषाथ ~ पुलाक मुनि सरीर फएोदकर प्रनिकिय ४ सावरको श्रवु 

उत्पन्र हो मवने ई । यदु योर प्रतिगेवना कुशोत मुनि बात 


विदि 4, 
निप्न्य जाति के मुनि तेतीस सागरदी प्रागु पाकर सिरि क स 
सकते ह इन सय का जघन्य उपपाद वो साषर की प्रागु तिव ५ मष 
है र्यात्‌ ये मुनि म म कमो सावर को मरायु प्राकर समम 
उत्पन्न होते ही है) स्नातक मुक्त दा होतादै) म श्रसद्या स्यान 
(८) स्थान :- स्थानके द्वारा कपायो कैः निमित्तसे संम कुरील कदत 
हति दै नमे से सवते से जघन्य लव्िस्यान पुलाक भ्रीरं कषाय इ पुलाक 
हवे दोनों द्री अ्रसंव्यात स्यानक तो माथ साय रहते द परन्तु "क्क ह 
भ्रगला हो जाता टै उसके वाद कषाय वुको ्रसंख्यात स्थान तह असंयत 
जाता है । उत्क बाद कपाय कुयौल, गरतिसेवना गुशील बौर वनन द श्रत 
स्थान तक साथ साथ जति ह फिर वकु वही रह्‌ जाता ठ ६ न अस 
स्यात्त स्थान तक जाकर प्रतिसेवना कुगील ट्र जाता तै उसे श्र स्थानं 
स्यति स्पान जाकर कषाय कूदीन स्ट जाता दै । इसके वाद प्रकपाय जता 
उन्दे निनय प्राप्त करता है । वह्‌ भो अस्मात स्थान जाकर श्रलग हो 
दै उसके णाद एक स्थान ऊपर जाकर स्नात मुक्त होता दै) 
धन स्रव क्‌ उत्तरोत्तर संयम को श्रास्ति श्रनन्तगुनी होती दै । 
ईस प्रकार संयम का वणेन किया गया} 
श्रय परीपह्‌ जय प्ररूरणं प्रस्तौति । 
भ ~ प्रव प्रमि परोयहुनय प्रकरण को कहते दै- 


संयतेन तपस्विना दर्शन चारितरक्षणा्भं परियोढदन्याः परीषहः। 


प्रय ~ संयमी तपस्वी को सम्यस्द्शन अ्रौर सम्यक्नारिव को रक्षा करय क 
लिये परिहा को सद्न करना चाद्धिपे । 


उक्तंहि । 
अर्थः कदाभीटै॥ 
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५ब |] 35/31) 
श, ११ 
७. अरति, र स्मो ९. चपा, १०. निकषा, ११. गम्या, १२. १ ५ 
१४. याचना, १५. अताभ, १३. रोग, २५. वनः १९ (१ । 
भरसार, २०. प्रसा, २१. अनन. रोर २र अदन यवाष ्रष्टपीडम- 
तेएते वाट्पाम्यतरद्रव्यपरिणामाः शरीरमानस क 
हेतवस्तद्विजये विदुपा संयतेन तपस्विना मोक्षायिना व ह 
प्रयः-ये परीपद्‌ याद मोर अभ्य॑तर वर्ग्याः परिणामो विजय कलेर 
परो प्र मन को गवशे कथन मोडा देते व, दससिये त 
लिये विढ्‌ प्रौर मोध्र की दच्छा करने वातत सयमी तपस्वी क्‌ वो 
करना चाहिये । ब्‌ प्रयत्न प्म प्रकार करना चाहिये दीप्र 
(१) भधा परोवहूनय :- गसन्तष्टत्य 
तद्यथा-निवृत्त संस्कारविशेवस्य त 
तप संयमविलोपं परिहेरतः कृत कारितानुमतसंकत्पितं स 
प्वकियागतपतयादतपूवंकमं पश्चात्स विप्रमु नन 
यायान + 
तातिमावमोदरयासद्े्ोदया दिभ्य नानाऽऽहरेन्धनोपरमे कः 
नदाह्गीमार्तांदोलिताऽग्निशिदेव 0 पिव 
करः कषदत्पयते । तस्याः भतीकारं तरिप्रकारमकालेसंयमविरो गित 
व्रव्णेः स्वयमकृवंतोऽन्येन करियमाणमसेवमानस्य मनसा वाऽन धः 
दधतौ दुस्तरेमं वेदना हाश्चकालो दींमह्‌ इति । 9 
मानस्य स्वगस्यि्षिरावितानमाव कलेवरस्यापि सतः भ्रावश्य 
यादिषु नित्योद्यतस्य भद्सपराप्तानर्थान्‌ चारक्ब॑धस्थमनुष्यपंजरगतः 
तिर्यक्भ्राणिनः कषुदभ्यरि तान्परतेवानपे! 


। । क्षमाणस्य जानिनो धृत्यंमता- 

शमदुभधारितेन कषुदग्निं पमयतस्तत्कूतपीडां भत्यविगणनं क्षुज्जय 
इत्युच्यते । 

अथं ~ मिन्होने चोर क, पिये हे जो मुनि केवत 

शरीरमाव्रकोहीथमंका उपकरण मानकार्‌ ते सतुष्ट रहते ह| जोत 

प्रौर सयमके विघ्नो को मव तरह दर करते र्दे दै। १. कृत, २. कारित, 

३ अनुमत, ४. मकल्पित, ५. उदिष्ट, ९, सकलिष्ट्‌ भरियागत, ८, परत्याद्त 


( 
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चार्तविसार [ १७१ 


मिततषु निवातः सुरतरुखाकरमनुमूतमसारत्वाववोधादस्मरतौ 


एदि ५ 

(० शीतक्षमेति भाष्यते । 
पो का कोई स कात्यागकरदिया है। पियो १ समान जिन 
कमे दृत के नीच बो नेदिति नदी है, (  (सीतकाल) गरमा मोर वर्प 
भरो कतवा व चोट्टे तथा गु आदिक मेरहनेसे ट्ण्ड के दिनो न 
बबु ह {नका रीर म्नो पडती दै एवं बहुत से प्नोले वरसते दै उनकी ठंडी 
दवं शरीर रतयन्त टण्डा हो रदा दहै उस ठंडक कोद्र करने की 
तिपो व श्रग्नि रादि श्नन्य द्रव्यो की भरपूर भ्रनिच्या हीनेसे नार 
कले न (1 के घोर दुःखो का स्मरण करने से तथा उस ठण्डक को 
रो पतते य कले मे परमार्थं के विगड्ने का मय होने से, विद्या, मत 
हट रं , छाल, चम तृण प्रादि पदाथा के संवध से जिनका चित्त विल्कुल 
हनो शरीर को बिल्कुल दूरा (श्रातमा स मिच्च) मानते ई, जिन्दन 
एक प्रकार का श्रटल धैर्यं सपी चस्व्रही ओ्ओोढ रव्खा दै, मुनि होने के पटिते जो 
र भीतरी घरे भे रहते थे जिनमे चास मनोर भूप जल रदी धी, पुप्मो के ठेर 
तगरे य, दीपक का प्रका हो रदा या शरीर नवयौवनं उत्तम स्वरियोके उष्ण 
पतत्‌ निततेव प्नौर भुजाभों के मध्यमागमे र्ट्ने से शीत द्रुर हीसे भाग र्दा 
था देते षरं मे सुरत मुख का प्ानंद लेते हृष निवास कस्ते ये परन्तु भ्रव उत 
प्रनुभूत सृखमें भी कुछसारन होने से कभी उसका स्मरण तकः नदी कस्ते 
इस प्रकार फी शीत येदना को सहन करते हए जी कमो विषाद नदी करे 
भरर दस तरह्‌ संयम का परिपालन पूर्णं सेके उसको शीत विजय 

यानी नीत पीपह्‌ का सद्न करना ष्टे 1 
(४) उष्ण परीषह्‌ जय ~ 

म्रीहम्येण पटीयसा मगस्करकिरणसमूहनः समूहेन संतापित धरी- 
रस्य तष्माननपि तसोगधरनममादुन स खेदगोपरहाऽन्य- 
दितस्य जलभ वनजलावगाहनानुलपन्‌ तुलं नपरिदेकाद्रावनितलोत्पल दलक- 
दीत्ोसतयमादतजलतूलकाचन्दनद चा दकमलरत्हारमुर्ता- 
व्यप्र्यनापेतचवसत उष्ण सेदनाति द्मीदा- 


हारपदिपूर्वातुभूलशीतलग्न्व 1 
वहुर्त्वः परवश्गदवाप्ता इद रोममक्मक्षयकारणमिति तद्धि 


१७२ ] भार्कि पमं एकश 


रोधिनीं क्रियां 
म्नायते । 
श्रयं: भ्रत्यन्त उष्ण श्र वहूनते 
का शरीर सव सनप्नद्ौ गया ३.८ 
भादि कारणो मे जिनं 
दाहसे मदिति टो रहे 


प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षण मुष्णसहुनमिति समा- 


ज मूर्यं कौ तेज किरणोन जिन मुनि 
यान, उपवास, पित्त रोग, पूष, परि 
गरो मे उष्णता प्रकट दौणग्हीदैगो पर ग्नोक घ्र 
मुनि हने के पटिये जो जतभवन मँ रहते ५ 
परण्डाचेप लगततिये, शरीर को लाव जल यादि से िडकते थै, न 
पर छिठकाव करके वैते धे केमलो के दव, केलों क पत्त विद्धे भ, 
वायु केतते धै, जल की वावड़ी मत्रि कररतेधे, चन्दन का त्प क ५ 
चन्दमाकी चांदनीमे वसतये, कमल, कुमोदनी प्नौर मोतिर्योके हार क 
थे इत्यादि बटूत से वीतल पदार्थोकोकामभेसेते ये परन्तु प्रव भोगे (५ 
पदार्थो से भी जिन्होने ग्रपना चित्त विल्कूल हटा किया है । जो सदा यदी विवा, 
करते रहते है कि मेने परवा दोकर प्रनेक वार श्रायन्त तीव्र उपय दनाः 
सहन कौ परन्तु म्व स्वय इस वेदना को सहन करना तो मेरा तपदचरण ६ 
जोकि कर्मो के नादा करने का कारण दह । इसलिये जो उष्णता को दूर त 
बाली क्रियागनो के प्रति याभी ्रादर भाव नही करते नौर इस तरह श्रप 
चारित्र की रका परणं सोति से करते दवै इसको उव्णदिजय यानी. उष्म परोपहं 
फो जीतना रथात्‌ सहन करना कहते है । 
(५) दंशमशक परोपह्‌ जय ~ 
मत्यास्यात शरीराच्छादनस्य क्वचिदप्रतिवद्वचेतसः परकृता- 


यतनगुहागटवरारिषु रात्रौरिवुावा दंशमशकमल्षिका पिशुकपुति- 
कामक्णकौटलिपीलिकाव्‌ रिचिकादिभिस्तीकष्पातमंश्चमाणस्यातिती- 
वयवेनोत्पादकंरव्ययितमनसः स्वकर्मविपाकमनुचितयतोवियामनो 
पदादिभिस्तनिवनि भ्रति सत्सुषस्याऽऽ वरोरपतनादपि निस्वि- 
तार्मनेः परचलमर्हनं प्रति पतमान 


य माधगंधिधुरस्य रिपुजन- 
प्ररितिविधशत् पदमुलस्य निष्प्रतयृहूविजयोपलंभ- 
नसिव कर्मारातिप्रतनापराभवं श्र 


त॒ भयत्वं दंशमशकफादिवाधा 
सहुनमप्रतोकारमित्याख्यायते 1 दंशमशक्मावग्रहूणमुषलक्षणारय तेन 
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1७४] चारित्र पमप्रभाथ 


पीनफलकचीवरादयावरणमातिष्ठते । प्रप्मसंवरणार्यमेव तन करम 
संवरण कारणं । रि 

भ्य जो मनि गुन, ममिनिो का करभो पिसोष नही करा, षहा 
विलुन त्याग कर देता श्रौर रचयं का पूरणं पालन करता है । पिना पाथना 
क्िहीजोमोक्षका साधन दै । चारि ना ग्नुष्टान फर वाला ह जिसका 
स्वरप पैदा हुए वालक के समान स्वाभाविकः दै। विना स्कार कियाहृवा 
शरीर विकार रहित है । मिथ्यादरदान से जके इए लोगो का विरोधी दैग्रीर 
प्रममगलस्पदटै, ठेस नार्य को (नग्न प्रवस्थाको) जो धारण ध ४९। 
स्वियो के स्वरप को सदां भरपवि्र, वौमत्त प्नोर पृणित भावस सत ६। 
वैराग्य भावनाग्नो के दारा जिनके मन के विकार सवस्या गथेहै भो ६५५ 
म्प्य प्रययि का कभी विचार नही करते केवल श्रात्मामं ही सीन र्दे 
उनके नग्न रहने से उत्पन्नं दने वले दोपों का स्पा न होने से नगनपरोपह्‌ कँ 
विजय होने कौ सिद्धि होती ई भर्यात्‌ नग्न परीयह्‌ फा विजय फर व सहन 
करना केलाता है । इस ही लिये नग्न ग्रवस्था धारण करना उत्तम मे उत्तम 
कल्याण श्रत्‌ मोक्ष की प्राप्ति का कारण कहा जाता दहै । जो लोग न्त ब्रव 
स्था धारण नही कर सकते वे मनके विकारोंको रोक नही सकते । इसतियं 
उने विकारो के कारण उत्पन्न इए शरोरके विकासे को छिपाने कौ इच्छा ४ 
शरीर को ढको के लिये कोपीन, लंगोटी, कपडा अदि यरीर ढवने के साधनो 
क प्रहण करते है परन्तु उनको इपच्रिया सो श्राते हए कमं कभी नही दष्क 
(७) अरति परीवह्‌ जय :- 
संयतस्य सनायारभ्वाधासंयमपरिरकणेदियर्जयत्वश्नतपरिपाल- 
नभारगौरवसन्वदाऽपम तत्वदेशभाप तरानभिज्ञत्वविपमचपलसत्व- 
भरमीमडगनियतंकबिहारत्वादिभिररति भाद्ष्यन्ती (?) धुतिविशे- 
पान्निवारयतः संथमे र 7द्िपयसुखरतिमत्तिविषगाहारतेवेव- 
विपाक कट्केति चि्तयलोपरतिपरोषहवाधाःमावाद रति यहनय 
इति निश्चीयते । 

अर्थ ~ जोमुनि भूख, प्वास 


भ्रादि कौ वाषाये उत्वन 
फ़रना, ईम्दियों का दुरजयषना 


९ दोना सयम की रक्षा 
व्रता का पालन कर्‌ः 


गै केमारस्े गौर धारण 


चारिवषादर [ १५६ 
र 1 व प्रमाद रहित रहना, भरनेक देश कौ भायामो को न 
ग ४ कति (0 का व ग्रत्यन्त भयानक पदार्थोका ससग 
रच मौ भरत क 0 नियमरूप से विहार करना प्रादि कारणों के 
रवम भे प्रमद न्न होती है उसे विशेष व्यं से निवारण कस्ते हैश्रीरजो 
भत विषय भावना होने के कारण विषय सुख से उत्पल हई रति को 
रा व ग्रहृण करने के समान फ़ल देने के समय प्रत्यन्त कट्वी 
की च समभे ह उनके श्ररति परिपह कौ वाधा कभी नही हो 
, इसही लिये उनके अरति परीपह्‌ का जौतना श्रथवा सहन करना 
ष्ठत दै। (ण) स्त्री परीषह्‌ जय :- 
एकान्ते भवनारामादिप्रदेशे रागेषयौवनदप'ठपमदविभ्रमोन्मा- 
दमयपानाऽ्वेशादिभिः प्रमदासुवाधमानासु तदलिव क्र विकारशर- 
श्रारागारविहारहावयिलएसहासलीलाविनज्‌ भितकटाक्षविक्षपसुक्मा- 
रस्निश्धमृदुपीनोन्नतस्तनकलशनितांतताम््ाधरपृयुजघनर्पगुणाभरण 
ग्धवस्तरमाल्यादीन््तिनिगृहीतमनोविप्ततेदर्शनस्पशंनाभिलापनिद- 
पसुकस्य स्नग्धमुदुविशदसुकुमाराभिधानतंवीवंशमिश मधुरगीत- 
भवृणनिवृत्तादरश्रोतस्य कूमेवत्सवर्तेद्रयहदयविकारस्यललितस्मितः 
मृद्कथितसविकारवीक्षण प्रहुलनमदमंयरगमनमन्मयशरव्यापारविफ- 
सौकरणचरणज्य संसारा्णवस्यसनपाताल संद्र ुःखागाधावर्तकुटिना- 
ध्यायिनः स्त्र॑णान्यनिवततिः; स्त्ीपरीषहजय इति कथ्यते 1 अरन्यवा- 
दिपरिकल्पिता देवताविरशेषा ब्रहमोदयस्तिलोत्तमादिदेवगणिकारपसं- 
पहृशंनलोललोचनविकाराः स्तीपरीषहषकान्नोदधर्ुमात्मनं समर्याः । 
भथ: जो मुनि किसी वसतिका मथवा वगोचा भ्रादि एवात स्वानमे राग 
से देपसे, यौवन के दपं (चमण्ड) से, वप के मदे प्रथवा विश्रम उन्नाद मौर 
मद्यपान सादि के श्नावे से नेक स्त्रिया अकर सता तो उदमसमय मीरउन 


स्त्रयो के, ने्रट्ढी भोंहो के विकार शय्यार, म्राकार, वार, दाव, मव, 
विलापन, हास, लीला पूर्वक फेंके हए कटा, सुकुमार कोमल चिकन _ भीर रे 
वड़े जघन, रुप, गुण, भ्ारण, मथ, वरच्‌, माला श्मादिेनौ जिनक ननन 
डं ५ स्प र ॐ ० 
कभो विकार प्रकट नही दोता, जो उनके देस्नेकछेभो कनी इच्छानदी करने) 


(८७६ } नारिवि षम प्रकाश 


स्निम्ब, कोमल, विराद श्नोर सुकुमार नाम को वणान फी प्रावाजमे मिति ` 
हए मधुर गतो के सुननेसे भोजो भरणे कानों को विल्छुल द्र हटा तेते ह 
जो कट के शरोर के समान इन्द्रिय मरौर हदय के विकासं को संवुचित कर 
लेते है 1 स्वरियोके मनोहर हास्य, मधुर भाषण, सविकार वीक्षण हषी द्रा 
मदोन्मत्त होकर धीरे धरे गमन करना टेसी स्मियों को देख करे भी ीरवीर 
मुनि जोकि कामदेव के वाणो के व्यापार श्रादि सवयो निष्फल करवाता 
जिनका चारिव है । जो सदा यही विचार किया करते दहैकि यद्‌ संसार महा 
सागर है सकट ठप पाताल श्रौर सव नारकीय रौद्र वुःसर्प श्रमाय भरमणो 
दारा कुटिल है । इम प्रकार विचार करते हये जो स्वियौ के भ्रन्थो ते प्रत्ग 
रहते है, उनके स्मीपरीपह्‌ जय भ्र्यात्‌ सरीपरीपह्‌ को जीतमा व सहन करा 
कहलाता है 1 ग्न्य वादियो क कल्पना किये हृए त्र्या प्रादि विकेप देवताग्रा 
के भी चचल नेम तिलोत्तमा भ्रादि देव गणिका््रो कौ रुप संपत्ति देवकर 
विकार उत्पन्न दोभ्रायाथाग्रौरवे स््रीपरोपद्‌ रुपी कीचड़ से श्रपने श्राता 
फा उद्धार नही कर सके ये। 
(€) चर्या परीपह्‌ जय :- £ 
दी्कालाऽभ्यस्तगरकूलत्रहमचयंस्याधिगतयंधमो पदात 
स्य कपायनिग्रहुपरस्यभावनापितमनसः संयमायतनादिभक्तिहेतो- 
-शान्तरातिथेरुरूणाऽभ्यनुक्ञातस्य नानाजनपदव्याहारव्यवहारानि~ 
नस्य ग्राम एक रात्रं नगरं पंचरात्रं प्रक्षेणावस्यातव्वनित्येवं यात 
स्यवायोखि निःसंग तामुपगतस्यदेशकालघ्रमाणोपेतमध्वगमनमत्‌ 
भवतः क्लेशक्षमस्य भीमाटवीप्देशेषु निभंयत्वारिसहस्येव सहायकृतय 
मनेक्षमाणस्य परपशकराकंटकारिव्यवनजातपादखेदस्यापि सतः 
पू्वोचितयानवाहुनादिगमनमस्मरतः सम्यक्‌ चयददोषं परिहुरतः 
चर्यापरीवहुजयो वेदितव्यः । ४ 
प्रथं: जिन्होन गुरकुल भे (प्राचां सव मे) वहत दिन तक रहकर श्र 
पव ऋ परभ्यास क्यिाटै, जो वथ मोक्ष प्रादि पदार्थो प्रौर तत्वोको भ्रच्छी 
तरट्‌ जानते है, फपायो के निग्रह करने मं सदा तत्पर रते ह जिनका मन सदा 


भावनां मेदी वगा रहता है, जो चयम पालन क्सेकेलियम्नीर तीर्थक्ष्र 


~ ~~ 


परौषट्‌ जय यानी चर्या परोपह्‌ को जोतना व स॑ 
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्ादि पर्मायतनो को भ 
प्रय (0 ५ लिये भ्त देशो नी विहार करते रै, 
दो ॐ प्रहार व्यवहार १ गुर से ्ाला प्राप्त करली है जो अनेक 
म एकु रात रगे प्रौर नगर अच्छी हु जानते ह । प्रधिक से मधिक याव 
ह।मो वायु के तमान परिम्‌ मं पाचरात र्हेगे यही सममकर जो गमन करते 
हए मान के ममन का जिन रहित है 1 दे काल के प्रमाण क प्नृसार प्राप्त 
1 भयानक वनो मे भो त अनुभव है, जौ कलया को सहन करने मे समर्थ 
म्नि तसह की भौ महा द फे समान निर्भय होकर गमन करते दै तथा 
कदम पर फट जति त की भ्पेक्षा नही सवते 1 कटिन वालू काटे रादि 
यो रादि चवास नेन जिनके पसोमेचेददहो रदादैतोभी पहिले के रथ 
† पर कयि हुए गमन को कभी स्मरण तक नदी करते, इस 


प्रकार 
र्‌ जो सर्मा (चलने के) दोपो को म्रच्छी तरह दर्‌ करते है उनके चर्या 
हन करना कहलाता है । 


(१०) निषद्या परीपह्‌ जय. 


समानोदयानय्‌ प नभिरमहागहवारादिष्वननयलत ज्‌ चि- 
निषामधिरदस्य बदु 


दितसंवमक्रियस्य धर्मसहायस्योत्साहवतो 
तिदेशादविचलितो म॑त्रविद्या- 


वि सतस्ततप्र 

क्रणप्रतीक्षाराननेक्षमाणस्य सदजन्तशरायवियमदेशाभयातकाप्टा- 
पतनिरचलस्वानुमूतमृुसंसतरणा दस्म व प्राणिपीडा- 
परिहारोदयतस्य ज्ञानध्यानभावनाधीनधियः संकत्पित वोरासतेत्कु- 


रिव्या जयान्नियदयातितिकया्ायते 1 


भयं :- जो मुनि इमान, उदान, सूना मकान, पव॑त की युफा म्रीर कोटर 
जहांकमीमी पटले विराज 


आदि रेते स्थानो मं जाकर विराजमान होतेह 
जानते दै, धयं जिनका सहायक है जो 


नहुए हो, जो सयम की सव विया जान 

बडे इत्याह है, उपसं श्रौर उग्र सोमो क चिकार उत्मन्न हीने भर भी उस 
स्थान से कमी चलायमान नही होते, मत्र विदा आ्ादिकारणा क द्वारा जो 
कमो उसका भ्रसिकार नही चादते, अनेक दोटे टे जन्तुग्रो के होने से, विषम 
(ऊचा नीचा) स्यान होनेसे नो लकी श्रौर पत्थर के समान निदचत रहते 
३1 पडले रनुभव कयि हृ कोमल विद्ोने आदिक स्प्लकेसुखक्नोजो कभी 
यन तकसं नी चाकि । खदा प्राणियों को पीद्दूर क्ये कंनियि दी तत्पर 


#.१ , =+ 


४.00 


ण्ट जिनन्ने वुद्धि. आन प्रौर घ्यानं कोभावाक्ेही प्राधोन दषे) 


= वावि द्‌ वौरानन उत्छटिकायन रादि मसरा तस्नेन रहर 
श्न मनर १ मनन 
7 मनि पनन ङ रप्राक्राविजयदौने से निपथापसिह्मरेन परप 


निव गरेष्ट श बोतना कने 5 
(११९) शम्या परीपदु जय - 
ष्गायस्यानाध्वश्रमपरि्रेदितस्य एरयिवमपरचरपकरा क 
महदाकिि कप्यदूममित्ररेगेवुमोुत्तिरों निग्रामनभयतो पथाः.१- 
नवरम्डादना्यापिनि घनतत्राधापिशेवस्यं सायमार्पमस्पःय 
१२ स्वरादिति वितास्वमानस्य वताय 9 
५, ११२ प्पमः प दवदस्य तिपतितरादयतं व्यकातान ष्या 
र वाृमदातादिदृषटससयर्पि सरितो प्राः | 
द शः ददा श रादिद्रिदमतीतििषादमताई 
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प्न हेते हवे मूनक क -पैस्यापहून मानो पेम्पा परोयह फा जोतना 
ब्ट्नारादै) 

र (१२) भको परोप्ह्‌ जय ~ 

तीवरमोहाविष्टमिम्यादृष्टयना्यम्तेच्छपलपापाचारमतोद्त- 
शदतप्रयुक्त मा शम्दधिक्कारपष्याव ज्ञानाफ्रोजादीनूकणंमूलेग- 
हानृहुदयत्तनोदूमावकान्‌ श्रोधम्बलनिवाप्रवद्धःनकरान्ननिप्रायान्‌ 
भूषयतोपि हदमन 7 दुरमापिणो नस्मसात्कतुंमपिसमर्यस्यपरमार्याव- 
हितचेतसः शम्दमावरश्रायिणस्तदर्यान्वीक्षणविनिवृततव्यापारस्य स्व 
सूतामुमर्म्मोदयो ममे यतोऽमीषां मां प्रति देय इत्येवमादिनि- 


दपायरनिष्टयचनसहुनमा रो श्परीषहनय इति निरणायते । 
सयः जो मुनि कान के प्रात नति दौ हदय मँ शूल उत्यप्न करदे, प्रोधय्पी 
प्रनिशौ सिरा को मूव यडवि दन तीव्र मोहनीय कर्मं क उदय से भिरेहृए 
मिमनादष्ट, श्ना, म्तेच्ध, दुष्ट पापाचारो मदोन्मत्त सनौर महाभिमानी सदां- 
न्ति जयौ क कटोर वयन, धिक्कार मेः वननव निन्दा करने वलि, मासी 
रादि बुरे वचनो कौ उनके वुरे धमिम्रायो फो सुनते हए भी जिनका मन सदा 
दृढ़ रदूता दै । यद्यपि बुरे बचन कदन वति कोभस्म करने की साम्य रखते 
ह वथापि परमार्थं को तरफ़ चित्त सगे रहने ये उस बुरे बचन कहने वलि की 
ठाकर देखते तक नदी, जो 


भोर य उमे श्रभिध्रायो कौ प्नोर कभी भरा॑प उठा 
यमो काउदयदैजो ये लोग 


मृदा यदौ विचार यारे ह किः यद भेरे दी श्रथुन यमो का उः 
मुमय देप करते ह| इस प्रकार कै उपायो से प्रनष्ट वचनो को सहन करना 
श्रो परीयह्‌ जय यानी माकर परीय फो जीतना व सरना कते द । 
(१३) वथ परीपह जय ~ 
ग्रामोद्याननमराटनीपुरेषु नक्तं दिवा चैकाकिनो निरावरणमूर्तौः 
रक्नकम्लेच्छाचारपुर पवधिरपूर्वापकारिद्विपत्प- 


समन्तात्पर्यटद्भिश्चौरार ध = दिसि्मायिमः 
सा 
णस्थानुतपन्नवैरस्पावश्य अ्रातुकमेवेदंशरीरंकुलदपरेणानेनापनीयते 

ध शनलिति भावशुद्धस्य दहयमानस्यापि 


न मम अतश्तीलमपवनान पमानः 
सतः समम्धमुत्सूनतश्चन्दनस्मेव शुभपरिमाणस्य स्वकर॑निर्जराम- 





ग २ 
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भिसंदधानस्य ढमते; क्षमौषधिवलस्य मारकेषु सुहुत्विवामर्पापह- 
भावनं वधमवंणमित्याम्नायते । 1 
भथेः- जो मुनि माव, उदयान, नगर, वन ब्रौर पूर रात दिन अके 
दै, जिनका शारीर विन्ुल भ्रावरण रहित है उन मुनिं को चारों रर (न) 
हेये चोर, लुटेरे, म्तेच्छ, जास या विरे जिनका पिते कुच प्रपकार ही चु 
है । स्वाभाविक देप करनेवाले गरन्यमती लोग ्रोधित होकर ताडना करत ट; 
खीचते दै, बाधते है, दस्त्रौ कौचोटसे मारते है तथापि जिन्हे वैर व 
नही होता, वे सायु युद्ध भावों से यही विचार करते है कि “वह शरीर अ # 
ही नण्ट होने वाला है यह कुशलता ूरवेक इसे नष्ट कर रहा है कुछ मेरे वरत 
शील म्रौर भावनाप्नोकानाशतौ नहीं करता । इस प्रकार जिनके भावयुद 
रहते ६, शरीर को जला देने पर भीजौ सुगंध छोड़ते हए चन्दन के ५ 
पने परिणामो को सदा निल रखते दै, अपने कर्मो की निर्जरा करे मे ह 
तत्पर रहते है, जिनकी युद्धि सदा दृढ रहती दै । जिनके क्षमा स्प श्रौपधि | 
वसे वडा वल रहता दै1 जो मारने वाते को भी मित्रके समान ही बत ९ 
ए युनियो के जो ईषा वेय दूर के भावना रहती है उसे बधमपंण यानी 
यथ परोपठ्‌ का जोतना कहते हे । 
(१४) याचना परीपह्‌ जय :- 
ण्वपरिभ्रमतपोरोगादिभिरपच्यवितवामत्य शुष्कपादपस्ये- 


देशकालक्मं गोपपन्नवल्पादायिनो वाचंयमस्य मोनिसम- 
स्यवा रसनम व्यापारस्य जितस्य य प्रलाऽऽधायितचं- 
तसः प्रभात्यमेःपि पकत्याहारमेपजानि दीनानिधानमखववर्वाग. 
समारिभिरयाचमानश्य निक्ञाकालेऽपि विद्युदुयोतवदुपलक्लितमूरतः 
यष्‌ सिवतेषु रलनयणिजो मणितन्दशनमिव स्वशरीर प्रकाशम्‌. 
पणं मन्यमानस्य वन्दमानं प्र स्वकरविकासनमिव पाणिपुटधार- 
णमरीनमनिति पचयतो याचनाप्नदुनमवतोयते 1 श्रयत्वे पुनः फात- 


दोयादीनानायपा दिये नगत्मना्ंमेरनात्मव वृनिर्यांचनमनुघ- 
ठरते । 


॥ 
( 
। 


| 
| 
| 
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मर्बः- धधा, मारे क परिश्रम, तप प्रौर रोगादिक के कारण भी जिनकी 
प्रि क्म वही हृद है देसे मुनिराज क, सूकर वृक्ष के समान जिनके शीररमे 
प्राता ब धियिलता विल्कुल नही राई है परन्तु यिनकी द प्रौर नसो का 
परह कका भौ नही है ज्यो का त्यों उन्नत रहता है । विनके दोनों नेव नीचे 
५ भोर रहते ह प्रर (रोष) सूते रहते है , कपोल दुवते श्रौर सफ़ेद रहते 
६। चमढृके समान जिनके प्रद्र प्रौर उपाद्खो का चमडा संकुचित हो गया 
६ जदुपाये, एदि, कमर व भुजाय जिनकी दिधिल हो गई है जो देश काल 
४ भरम के योग्य अ्राहार ग्रहण करते है । जिन्होने चोलना यन्द कर विया दहै 
पत्‌ मौन धारण कर लिया ह जो केवल दारीरको दिखा कर हौ वापिस 
तेजते है 1 जिनकी शक्ति बहुत वदी हई दै, जिनका चित्त सदा जान को 
षानेमे ही लगा रहता है । प्राणों का नाग होने प्रर मी जो वसति क श्राहार 
य को, दीन होकर मुख कौ श्राकृति विगाडकर या शरीर की संजा 
(दारे) से कभी याचना नही कस्ते, आहार लेने क समय भी विजसी की 
पेमकके स्मान जो वहत सघ दिखाई देकर चले जाते हं । जिस प्रकार रत्न 
के व्यपारियो को बहत दिन भं अच्छी मणिर्यो का दर्यन होता दै इस प्रकर 
गौ श्रषने गरोर को दिखलाना भी उदारता सममे है वंदना व पदगाहन करने 
बाति के यहां जो हायो को पसार्‌ कराच प्ाहयर करते ह उको भौ वे भ्दीन 
माव समभते है इस प्रकार याचना नही करना यानी याचना परीषह्‌ क्रा 
जौतना कटलातता दै । म्राजकल कालदोप से दीन अननाय म्रीर पाकण्डी वहत 
घ होगे, वे ससार म मोक्षमाय का स्वस ग्नीर परात्मा का स्वस्प न जानने 


क कारण याचना करते द । 
(९५) अलग परीयह जय ~ 


वायुवदसंगानेकदेशचारिणोऽप्रकासितवी्मस्यानयुपगतेरुकालमो- 


जनस्य सकन्मिसन्द्चितवलकालस्य "देहि इत्यसम्यवायप्रयोयादु- 
परतस्यानपात्विगरह्तिभियसयायेदं श्वर्चेदमिति व्यर्पेतसंकल्पस्ै- 
कस्मिन्‌ ग्रामे लब्धे सति प्रामान्तरान्देषणनिरत्सुकस्यपाभिपृटमान- 
पानस्य बहु दिवसे वपु च गृहेपुभिक्षामनवाप्याप्यसंिलष्टचे- 
सोना दाता तताल्यो दानशूरोऽतिधन्योवदान्येस्तोति व्यपगत- 
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= तष्ठस्यालाभविजयो 
परोक्षस्य लाभादप्यलाभो मे परं तप इति संतु 
वसेयः। 


टि गो साय तिवे वत्र 
भयं जो मुनिराज वायु के समान 0 स गक्तिकमी 
किसी परिग्रह्‌ क ग्रनेक दे मँ विहार करते हं! जं स कौ परतन सतं 
शित नही करने, जिनकं दिनभे एक्ट वार मोजन क दिखलाना (गाह १ 
बाहार के समय किसी के घर जाकर एक वार व इत्यादि प्रम 
करने पर लौट प्राना) ही जिनका व दवी १ सर्वेषा त्याग रहा (८ 
शब्दों के प्रयोग करने का (किससे मागन का) जिनके है कत देषा हैः 
जो शरीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते । ^य्राज 1 क गावें प्राह 
रम भकार के संकल्प का जिनके सवथा तयाग रता । ० जिनके पठ 
न भिलने पर जो दूसरे गव मे दुनेकेलिएु कभी क तक ग्रौर बहतर 
केवल हाय ही पावर रदते हे भ्रन्य कुछ नही । ४.४ र सव्लेदा परिणाम नह 
परोंमेश्राहारन मिलने पर भी जौ श्रपने हदय मे कमी स नर दै वडा दाकी 
करते । यह्‌ दाता नदी है । श्रमुक गाव में भ्रमु मनुष्य ५ ही कते मौर 
शरोर ्रत्यन्त धन्य मनुष्य दे इस प्रकार कौ परीक्षा जो कम त परण तर 
जौ पराहार भिलने की पक्षा श्राहार न भिलना ही मेरे षह चेर 
रस कार मानते हुए प्राहारन भिलनेसेही परम कहताता दै । 
एसे मुनियो के भ्राम विजय यानी अलाभ परोषह्‌ का जीतना कह 
(१६) रोग परोपह जय :~ तकफ- 
इश्याधिकरणमशुचिमाजनं जीर्वस्तवत्परिहमं 4 
नेमव नवम विग्रह भि 
मस्योपे& भकत्वादाम्रच्युते 1 + 
सानेपनयययोयतमाहारमावय (८ 
जनित वातादिविकारसोगस्य यगपदनेकशतसंखयाच्याि 
सत्यःपितद्र्चवत्तितां विजहतो ध 


॥ अत्तायधिप्राप्ता्यनेकतपोविशेवदि- 
योगे सत्यपि शार 1रनिस्पुदत्या्म तोरूरानपे षिण: प्क तपापकम- 
मनः समिदमनेनोषयेनानूनो नयनीति चिन्त यतौ रैम सहन 
सम्पद्यत्‌ । 
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8. भर मुनिसन रेता विचार करते है कि यह्‌ दरोर दुःखो का भ्राषार 
। ५ का पाच है, जोणं वस्म के समान त्याग देने के वौम्य दै । नित्त 
॥ कफके चंयोग के कारण भ्रनैक रोगों की वेदना से पीडित है} ब्रालमा से 
| त ८ दै इए प्रकार जो दारीर के स्वष्ूप फो मानते है, यरीर की ग्रीर 
कौ चे जो उसके नाग होने तक चिकित्सा (इलाज) करने की चेष्टा 
( हा करते । धरमसाथन कणे के ल्ियि शरीर का टिकना ्रावदयक है दष 
मिय ओ घाव पर तेषं करने के समान योग्य श्रौर शास्वानुखार आदार करते 
विष्ट प्रहार ग्रहण करने से तथा नीरस श्नौर विषम ्राहार बर्ण करसे 
यु ्रादिके भ्रनेक रोग जिनकेहौ गयेदै। एक साथ संकडों व्याधियों का 
कोप होने पर मी जो कभी उनके वश नही होते । जल्ल, श्नौपवि प्रादि अनेक 
तपोवेष घे उत्यनर हुई ऋद्धियों के खयोग होने पर मी रीर चे निष ह 
रे कारण जो कभी उन व्याधियों क प्रतिकार करने कौ इच्छा व क 
सव पह मये हृषु पाप कमृ का फल दै इस उपाय चे (उन्‌ रोगौ के कारण 
अया वे पस क पना सग सूय फल देकर नष्ट हो जभ) इलि ग खं 
कमो ऋण द्यूट जाऊंगा” इस प्रकार जौ वार वार करते है 
उनके रोग सहन यानी रोग प्रीपह का जीतना रै 
, (१७) तृणस्पद्ं परीषह जय "7 "वः ८ 
यदानिनिवृावनः शु मदुपरि 
सकथिलातलादिसु, परासुकेष्वसंस्कृतेषु श न तता 
नितश्रमविनोदायं सथ्य निषद्या वा वि वनृणादिसपश- 
दिवाधितमूतस्पन्नकंड्विकारस्य कुःखमनिचिन्तय 
वाधाभिसीकूतत्वात्ूणस्पशंसहननवगनतन 1 पर सोते व वदते ह। 
श्र; जो मुनिराज स्वाभा ५ कटिन पत्यर की भरमि, कटे भौर 
भरासुक गौर विना सस्कार न व रै व्यथि (मार्य का चलना) व शोत 
पत्थर के टुकड़े वाली विलाग्ुमिम करनेके लिये खोनेदहैवर्वंयतेर्ह। विना 
उष्ण से उत्यन्न हृष परिश्रम ञ्च जिनके सोर पर श्रनक तरद कौ बाद्ुस्ना 
सर्कार भिये हु वृषादिक कट हो सहा दै तवापि जो उनके दुत कामी 
रही दै । सुजल कृण मादि क स्यं चे उत्पद्र हई वाघाके जो कमी वश 
चितवन नदी कस्तं 1 


(1. 1 1,8131. 


गदी दन दगलियि उनहे वृगस्णसं वदन मानी सृणत्यं परीह्‌ का जीना 
कृटूलाता दे । (१) मत परीषह्‌ जनप द 
जलजन्तुपीड्ापरिहाराय स्नानप्रतिजस्य स्ववप 1 । ¢ 
चादर निमोदपरतिष्ठितजीवययापे च शररतंस्कारविरमणत 
परित्यवतोदंनस्थ सिध्म रणंकायस्य नवरोमपमभू . 
त सह॒नवाटयमलसम्पर्ककारणानेकल्वग्विकारस्य स्वागमलापचय- 
परमलापचये चा प्राणि हित्तचेतसः सकस्यितसम्यप्ाननाएगिन 
सलिलमक्षालनेन कमंमलपंकापनोदापवोयत्तस्य पूर्वानुमूततनान + 
लेपनादिस्मरणपराङ्मुषख चि: वृ्तेमंलधारणमटयायतं । दशन 
तत्संस्कारा करणे महान्‌वेदः संजायते तत्सहुनमपि मलधारणेऽत 
भवतीति 
(3 :~ जलकाय श्रीर्‌ जलचर जीवो कौ पीड दूर करने के निवि जि 
क केस्नानन करने को प्रतिज्ञा है, पसीना भ्र धूलिनच जिनका ९ 
क लि य हौ रहा है 1 बादर, निगोद, यतिष्ठति जीरयो कौ दया पालन क 
क ६ संस्कार दूर करने फे लिये जिन्होने उवटन श्रादि कर 
है । त सौपरोग, खुजली मरोर दाद से जिनका सव शरीर भरः 
स्वाभाविकः क वाला श्रादिके विकरारो से," उल् हए ५ 
हो पथे है श्रपते शर ल को सवय होने से जिनके शरोर के चमे र नेक विश्‌ 
केके 1 मल दरूर करने केः सिये ्रथवा दूरे का मल 
7 समय जनका हदय सदा प्राणियो के हित करने ३ रहता दै। 
कल्पना कयि दए सम्यम्नान रौर सम्यक्‌ चि हिः 8 ही लगा स्द्‌ 
कमेमललूपौ कीचड़ कौ दूर कसनेके नि 7 रूपौ नि्मेल जल से । 
भय किये हए स्नान, उवटन, तरेयन का ध सदा तततमर रहते है । पहन अनु 
परादमुम रहती दै । रण करने मे जिनके चित्तवृत्ति सय 
भावाय ~ जो पटने कयि हए स्नानादि का कमो 
मुननियो के मल धारण यानी भस परोषह्‌ का जसम 1 १ 1 
लोच करने म्नौर उन वनो का सस्कार कमी न करने स है} कैथ) 
ता 2 लिये उस नेद को स्न करस्ना नो मल परे भी यडा भारौ वेद 
४ न भरयोषद्‌को जतम 
छामिल दन्घे जौतनैमेर्द 


^ 
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{१६१} सरार 
विसे प्र पुररफार परोषदं जय :- 

त महातपस्विनः स्य परसमयनिश्चयज्ञस्य 
श यहु र्त्यः परवादिविजयिनः 
तयतो मानापन 0 मे न करिचत्करोतीत्मेवमचि- 
्रपोध्यायिनः ध : स््रानमनत्तः सत्कारपुरस्कारनि रकाशस्य 
पर्ारो नाम व येरितय्यः । सत्कारः प्रशंसादिकः 
गमानेन्णं वा । न्दोवराद्पवंपातात्मकक्रियारंभादिप्वगूतः कर 
परेः- जो मनिप्वर्‌ 
7 णात्य ध वहत फते प्रमया ह, महातपस्वी द श्रपने मत 
भरद जो खदा हव फ शास्यो बन जिन्दोन पूव पछी तरह निय य निर्वय 
पिमे जोकः 1 द्ितोपदेय देने म तत्र रहे ई 1 श्रयमानुपयोग कौ कथायं 
\ प्रषाम ५.४ ही कुल ई, जिन्दने कई वार गं को विजय किया 
भे ने कोई क्त पोर सीषद; ऋ साय प्रासन देना भादि सतकार के काये 
पमान ( करदा" प्स प्रकार का चिन्तवन जो कमी नही कस्ते, मान 
ता तै के चित्त खदा समान र्दता है, चो सत्कार पुरस्कार की कमी 

निं दी कसते प्रौर सव के कल्याण का ही सदा विन्तवन करते रहते दै उन 
कृनियो क सत्कार ते 
शां स्कार पुरस्कार जय यानी सत्कार पुरस्कार परोपह फा जीतना 
प्व ढे दै। पथा प्रादि करना सत्कार कटलाता श्नौर नन्दीदवर श्रादि 
शषः देनो भं यवा स्याम च तीर्थं यात्रा भ्रादि वियाभनो के प्रारभे 

श्रागे कना या श्रामचण देना पुरस्कार कहलाता दै । 


(२०) प्रना वरीपह्‌ जय ~ 
यंधारिणोऽनुत्तरवादि- 


श्रहनपवप्रकोर्णकविशपरदस्य कूर्स्लग्रन्था 
नस्तिकालविषार्थविवः शब्दन्यापाव्यात्मनिपुणस्य सम पुरस्तादि- 
तरे मास्करभ्रमानिभूतीय न्नितरामवभासत इति विज्ञानमदनि- 
रासः प्रल्लपरीषहजयः प्रणेतव्यः 1 
भद: जो मुनिराज पूवं रीर प्रकीर्णेको में बत्य निपुण ई । समस्त रन्यो 
र्थं को निन्दे घास्णा दै ऋ भी पअतिवादी जिनके सामने उत्तर नदी दे 
सकता । जे तीनी कलौ के खमस्त विपयो के पदार्थो को घानते हों जो व्वा-^ 


मः 


= ^ £ = षारित धमंप्रका् 


करण-लास्त्र, न्याव-श्ास्व, ्रध्यात्म-शास्त्र, ग्रादि श्रनेक यास्तं मे निपुणः 
“भरे सामने ग्न्य सव वादौ लोग सूयं कौ प्रभाक सामने तिरस्त हए चो 
कं समान सदा प्रतीत दते रहते ह" इस प्रकारं के श्नान कौ प्रभिमाने जं 
सदा भ्रलग रहते है, उनके भना परीपह्‌ जय ब्रथात्‌ प्रज्ञा परीपहू का जीतन 


समभना चाहिये । (२९) अज्ञान परीषह्‌ जय :- धि्षेपयचनं 
भज्ञोऽयं न किचिदपि वेत्ति पशुश्षम इत्योवमाद्यधिक्षेपवचनं 
सहमानस्याध्ययनायग्रहणपराभिभवा दि्वनासक्तवुदधेश्चिरप्रविनि- 
तस्य निविधतयो विशेपभाराान्तमूतेः सकलसाम्पा्मतस्य वि- 
वत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्टस्यादयापि ने जञानातिरायो नोत्पद्यत 
इत्येवं भनस्यसन्दधतोऽजञानपरीपहूजयोऽवगं तव्यः ॥ 
$ 1; ^ मेप के 
ह मूं है कु नही जानता, पर्यु के समान दै" इत्यादि अषप 
वचनो को जो मुनिराज सदा सहन करते रहते है । ब्रण्ययन करने फ त 
तिरस्कार आदि मे भौ जिनकी वद्धि कभी प्रागक्त नही 
ध रक्षित है, भ्रनेक तरह कं विोय २ तपश्चरण क भार 
१ ५ = र धामरन्तहो रहा है जो सव तरह कौ सामथ्यं मेँ प्रप्त 
ध मन, यचन, काय कौ चष्टाये सव दर करदी है तथापि मुभे परव 
नान, मनःपर्ययज्ञान भ्रादि थतिदाः प्ति नही होती प्रकार 
का वियार जौ श्रवन मादि यतिराय जान कौ प्राप्ति नही हता इत 
व्य पचार जो मरने मन्न कमी नही लाति उन "५ तना 
पमन्ध्ना चाटिये। ( ५) म 
० २२) श्रदर्ोन परोपह्‌ जय :- 
सयपमप्रधानस्य दुष्करतध व ४ 
स्य विदित ९ इष्करतपोऽनुप्ठायिनः परमवराग्यभावना हदः 
य्यदि (कतकलपदावंतस्वत्या दुः & त. 
न्यनितस्यादावि में जानातिष्टरायतन साधुध पूजकस्य चिरत 
7 ्ाति्गवितेयाः मरति नोत्प महोपयासाद् नषा, 
ना प्रातिहार्यषिनेषाः ग्राद्रमूर्वान्न प्रत पतेमं प्रय. 
ग्या विटं यतपालनमित्सेव मान त # 
ग्रारदसंनपरीोपहूतद्नमवसात म्यं । विः 
न्य ~ जतन मुनिरातनपमियो मत्पान रै र ^ यिनि 
1 रद्दग्यस्मन दक >, प्ययं र्र्द्या मावा म मिरान ० प 
याथस ससद तोर ्नाद् म्बत वानत ॥ यताभवय स 


ग्देभश्रोर्‌ ध्रुत क प्राप 


जारित्रतार | १८७ 
3 सदा पूजा करते ई पोर वह्‌ साधु मन भे बिचार कसते 
ति र न का दीक्षित हूं तवापि मुभ भ्रव तक कोई ज्ञानका 
५ हवा है महोपवास भ्रादि तपरचरण करन वालो को विेष 
कं € होते ह यह्‌ वातत केवल प्रलापमाघ्र है । देसी दीक्षा लेना 
त रोर ग्रत पालन करना भी निष्फल दै" इस प्रकार जो ्रपने 
र पे विचार नहीं कसते है 1 देते योभिराजों को सम्यण्द्यन की 
वाहौ से भददोन कां जोतना कंदलाता दै 1 
त सहमानस्यासंक्लिष्टचेतसो 
४ श्रवामावान्महान्‌ संवरो भवति । एते सर्वेपि परी- 
षहा कर्मोदयजनितास्तद्यया- 
५ इस प्रकार विना संकल्प के उपस्थित हृषु परीपहों को जो सवा हन 
ग्रदि ध ।॥ श्रपने ह्वय मजो कभी सवलेदा परिणाम नहौ करते उनके रा- 
त दे परिणामो के द्वारा होने वाले कर्माधिव का श्नभाव होने ते महान्‌ संवर 
हता है। मे स्व परीपह्‌ कर्मो के उदय से प्रकट होते दै । यही बात भ्रागे दिख- 
सति द यानी स्पष्ट करते ह 1 
ज्ञानावरणं प्रतताऽक्ञाने, द्शनमोहान्तराययोरदशंनएलाभौ चा- 
रिनमोहुमानकपायोदये नाम्यनिषधाऽऽकोयाचनासत्कारमुरस्वग 
राः श्ररतिवेदयोररतिस्त्रीपरीषहौ, वेदनीयेक्षुत्पिपासाशीतोप्णद- 
मेशकचर्यशिय्यावधरोगतुणस्पशं मलाः । ॥ 
अथे; ज्ानावरण कमं के उदय शे प्र श्रीर्‌ अन परोपह हते ६ । दर्शन 
मोहनीय फ के उदय से अदन परपद होता ३ । अन्तराय कम के उदय चे 
मलाभ परीपद.हौता दै 1 चारितरमोहनीय मान कषाय केउदयसे नान्य.निपदा 
शफ, याचना ग्नौ सत्कार-पुरस्कार परीपह होत द शररति कमं के उदव चे 
भ्रति परीयह गनौर वेव कमं के उदय से स्री परीपह होता 1 वेदनीय कर्मं 
ॐ उदय च कषुधा, पिपासा, ६ ५ दंशमशक, चर्या, हव्या, वघ, रोग, 
तणस्पर्चं 
। य भ कस्मिन्‌ काले एकादयः परीषहाः श्रा एकोन- 
् तद्यथा - शीतोष्णपरीषहयोरेकतरः शम्याच- 


पिविशतेयुंगपद्‌ भवन्ति 1 प 
: ० व भवति । श्रुतज्ञानापल्ञया प्र्ाप्रकयं सत्य- ~ 


स्निपद्यानानन्यतम ए 


1/3 भका 
~तो; तापेः 
॥ - पहावस्याकरिरोधो 
भर्षः त भर समय मे एक पायएकतते तेकर (९ 
त ० पकतैह सीते, ञ्प्ण इने दो परीयहो मेँ कोई भीक ध 
भ स्या पेये निपा तीनों मसे कोई ६ 
६ ५ तने गतेष्‌ दूर सकते है) , वतनाने क ग्कषा ॐच भ य! 
क मि भर भ्रवधिजान > अमाय होने क भा मान परह) 
ति होती ह, स्सलिये इन ट 1। 
विसेध गेही भराता! ॥ १ ६ 
क्त (2, प्री 


ण कोहं किणो तद ध 


हं उनका भावयं. 


परीषहाः सय्‌ः। ॥ 
नवि्चति भवेयुः । तत्णेव भ 
वनिववाको पाचनतत्काररः 0 
शीगफपाये+ ने ष्य तिपू 4 
मु णत्व व रोषा नति ॥ क्षीण ; 
र (ननाभा विनश्यन्ति । योगि गभटारकस्य धयानानतनिः 
8 6 1 
भभीणधाि (4 क्म विमानमणि 
पिन रोगन भत्सम । व 
(4 प्रशोष चरितकम पज्यमानं 
धिम रसम रौन भव 
"मतरा मेृनय्‌, 
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दपा एकादश जिने सान्ति 1 पातिकर्मवलसहामरहितं वेधं 
व । तेनेकादश जिने सन्ति । एवं साति स्मादस्ति स्मा- 
४ त पयदराद उपपन्नो मयति । तया च ततकस्य प्रदेशवन्ध 
उनीवस्य भागविशेारणकयनेःष्युयतं । “जम्हा वेदणीमस्स सुद्‌" 
य भाणावरणादि उपरणकरणं तम्हा वेदणीयस्तेव सुह- 
* हीसदे" इति। तस्मद्रेदनीमं घात्तिकर्मदिमं विना 


भ्तबन्न भवतोति सिद्धम्‌ । 

मेः- मिम्यादृष्ट, शापादन-वम्यमदष्ट, सम्यग्मिप्यादष्ट, (मिध) ग्रस्य 
पमयदृषटि, सयतासयत, प्रमत्तमंयत प्रोर प्रप्रम्तसंयत न सातो गुणस्थानों 
म ष परोपह्‌ होते ह । पपूर्करण नामके भाय गुणस्यान में श्रदर्ान परो 
पह को टोडर गेप इषो परह्‌ ठेते है 1 नोवे गुणस्यान मे जहां तक वेद 
बौ निवृत्ति नह हती बहौ तक परति परोषद को छोडकर वाकी वीस परीयह 
दते ई! जद्‌। येद फौ निवृत्ति हौ जाती है यहां स्री परोपह भी नष्ट हो जाता 
६ इयतिये वह्‌। उप्नीम परीपट्‌ दते है 1 नोवे गुणस्यान भ मानाय के उदय 
शाना दरौ जने प्र नाम्य, निषद्या, ्राप्रोघ, याचना, श्रीर सत्कार पुरस्कार 
परीपह्‌ नष्ट दो जाते है। न पाचों परोपरहो के ना हो जाने पर दोप केश्रनि- 


पृत्तिकरण गुणस्यान मे तथा सूधमघ्ापरय, उपशान्त कपाय बौर क्षीण कषाय 
ह्न चारो मुणस्वारनो मे वाकी केः चौदह परोषट दोते ह । क्षीणकपाय गणस्यान 
मे प्रता, ग्रान प्रौर धलाभ परीपह नष्ट हो जति! जिन्दोने ध्यान रूपी 
रणि घातिया कर्मरूप दपन को जला दिया हे । जिनके भ्रम्रतिहत, घ्नत 
मानादि चतुष्टय प्रकट हुवा दै । शरन्तयय क्म के भाव होने से जिनके निर 
वर युभ दुगल वर्मणा का समुदाय बढता जा ठ हरेते मरक सयोग 
केवसौ भगवान के ययपि वेदनीय कमं वियमान है तथापि उसके वलं को सहा- 
यता दैन वाते पातिया कमो काना होजनिते उसे अपना प्रयोजन उत्पन्न 
करने की. साम्यं नही रही है । जिस ध्रकार्‌ मव श्रोपयि रादि के वल से सर्प 
की मारणशक्ति (प्राणद्रण क्रनेकी शक्ति) नष्ट कृरदी गई दहै ५५५ विष 
(सपं) खासेने पर भी वह खी को मार नही सकता । जिस प्रकार जिसकी 
अदकाट डाली गहै ेसा वृक्ष फल श्रौर फूल नही क । उसही प्रकार 
~~ -पे्ा दृदधि ---> वालि मुनि क नी दसवे गुणस्थानों चं न॑षुन प्नौर परिग्रह 
[१ 


५.०5२॥ परिष म प्रका 


इष्यभावपिक्षयाऽज्ञानोपप्ः सहावस्याविरोधो न मवति । 
भयं :~ एक जीव के एक समय में एक सायं एक से लेकर 1 क 
परीपह्‌ तक हौ घकते है 1 शीत, उष्ण इन दो परीपहो मे से" च ४ 
सकता हे । शयया च्या, निपथा इन तीनों म से कोई भी एक हे मी 
(इस प्रकार तीन परीपह्‌ दूट सवते है) । शूतनान कौ श्रे रि परी 
होने से भरना परोपह्‌.र अवधिज्ञान के भ्रमाव होने कौ श्रपे्षा अज्ञान 


की उत्पत्ति होती है । इसलिये इन दोनो के एक साय होने से कोई फिसीत 
का विरोध नही श्राता ॥ 


उपयु कत वाईस परी 


ह किस २ गृणस्यान में कितने २ होते हं उनका आच 
हाय वर्णनः- 


मिथ्याहष्टिसासादनसम्यण ष्टिसम्यग्मिथ्याहष्टय त 
ऽसंयतासंयतपरततप्म्तसंयतेषु सप्तसु गुणस्यानेषु सर्वे १ 
सन्ति । अरदशंन परीपहं विनापूरवकरण एकविंशति परीपहा 

हमन्तरेण सवेदानिवृत्तौ विश्तिपरीषहाः = 
भ्रवेदानिवृत्ती स्त्ीपरोयहे नष्टे एकोनविशतिपरीव हाः भवेयुः । १ 
नग्न्यनिषद्याऽऽक्रोश याचनास्त्कारपुरस्करारा 
नश्यति । तेषु विनष्टेय भ्निनृत्तिस्मसापरायोपशातकपाय 
क्षीणकपायेष चतं गुणस्थानेष. चतुदश परीपह्ाः सन्ति । क्षीणः 
षाये भजञाऽ्नानालामा विनर्यान्त 1 तयोगिभटारकस्य ध्यानानलनि 
दंग्धवातिकर्मधनसं 


र िवुवस्ानतसमायाषद 
तिवरमुपीयमानसुमपवुगलस कमं विद्यमानमपि 
भर्षीणघातिसहायवलं 


स्व्रयोजनोत्त्पादनं प्रत्यसमर्थं । यथा-विषद्रःय 
भपिलाहुपणारणसाितकमु न मारणाय समर्थ, 
यया छिन्नमूततरः दुसुमफलध्रदोन भ 


एनतदः कुसु वति । ययोपेक्षावतोरनिवृत्ति 
सभ्मतापराययोमेयुनपरि हसं, यया च परिपृूणं्ञान एकाग्रचि- 
न्तानिरोधाभभावेपि 1 


कमर जोविधननफलसंभवाद्धयानोपचारस्तया 
शुिसोयघािवेदनासद्‌मावपरीहा मा 1 
परीपटस्रद्मायादेकादश जिने सन्ति इत्युपचारो ~-- ++ कर्मा 


धा(स््िहार.~ [ १८६ 
दयतदभावे जिति 

४ पातिक्मबलंसेदीयोरहितं वे 
ति तेनेकादश जिने सन्ति । एवं सति स्मादस्ति स्या- 
दध्या य भवति ॥ तथा च रतकंस्य ्देशबन्धे 
तौ शेएकारणकयनेऽप्युक्त 1 “जम्हा वेदणौधस्स सुहदु- 
कदोषयो ॥ गावरणादि उपकरणकरणं तम्हा वेदणीयस्तेव सुह 
एता हीसदे” इति तस्मादवेदनीयं = घात्िकर्मीदं विना 

वन्न भवतीति सिद्धम्‌ 1 
भरः मिष्यावृ्टि, सासादन-सम्यण्दष्ट, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, 
अं श संयतांसयत, प्रमत्तसंयत श्नर प्रप्मततसंयत इन सातो गुणस्यानों 
त दते दै । भ्रपू्वंकरण नामके श्राठवे गुणस्यान शरदन परी 
निव छोढकर शेष इक परोषह होति ह 1 नोवे गृणस्थान जहां तक वेद 
निवृत्ति नही होती वहां तक अरति परप को छोड़कर वाकी बीस परीषह्‌ 
हते है) महां वेद कौ निवृत्ति टो जांती दै वहाँ स्री परीपह भी नष्ट हौ जाता 
दै इसलिये वहां उन्नी परोप होते दै 1 नौवें गुणस्यान में मानकपाय के उदय 
कानाग्हो जाने प्र नाग्न्य, निपाक, याचना श्नौर सत्कार पुरस्कार 
परोपह्‌ नप्ट हौ जाति है। इन पचो परीपहो के नाय हो जाने परर शेप केश्रनि- 
वृत्तिकरण गुणस्यान भे तथा सूक्ष्मसापराय, उपदान्त कपाय श्रीर क्षीण कपाय 
इन चारो गुणस्यानों मे वाकी के चौदह परोषह दति दै । क्षीणक्पाय गुणस्थान 
„मे भ्रनना, ग्ज्ञान श्रौर भ्रलाभ परीपहं नष्ट हो जतिदै1 जिन्होने ध्यान स्पी 
ग्रग्नि से घाह्तिया कर्मरूपी ईवन कौ जला दिया है । जिनके भ्रप्रविहत, प्रनत 
भानादि चतुष्टय प्रकट हुवा है1 ब्रन्तराय क्म के अरभावदोनेसे जिनके निरं 


तर युभ पुद्गल वगंणाभो का समुदाय ढता जा रहा दैवे भ्टरारक खयोग 
केवली अगवान के यद्यपि बेदनीय कर्म वियम्‌ है तापि उदके चल को चदा 
यता देने वाले घातिया कर्मो का नाय जानि दे उमे प्रपना प्रयोजन उत्प 
करने कीः साम्य नहीं रही हे । जिस प्रकार मत्र शनौपि भ्ादिके वल से पं 

की मारणदाक्ति (माणहरण करने की पक्ति) नष्ट कर्द गई है एवा विष 
(खषं) लिने पर भो वट्‌ किसी को मार नदी उक्ता} जि प्रकार जिसकी 

जड काट डाली गई है ठेखा वृक्ष फल श्रौर टूल नदी दे उक्ता । उही प्रकार 
~ ` ददि न्ने चलि नियो के नोवे दखवं मुणस्यानो भ मैयन घौर परह्‌ 
॥ ९ 1) 


(मिश्र) असय- 


९५ जारि प्म बहम 
संता फेवल नाम माम कौ होती है । जिस प्रकार पूणे केवल चान कं होने पद 
एकाग्र चिन्तानिरोध श्प ध्यान छा अभाव होनि पर भी करम समौ ए केना 
हने स्प फल कौ संभावना होने से ध्यानका उपचार किया जाता है च दी 
भरकारक्षुधारोग प्रोर वध ्रादि वैदनाम्नो के सद्भाव परीप का भर्म 
होने पर भौ केवल वेदनीय करम को उदयप द्रव्य परीपहं का सद्भाव दहने षं 
तेरह गुणस्यानवर्ती जिने भगवान के ग्यारह परीवहु उपचार सेक जत 
है । वेदनीय कर्मे के उदय का सद्भाव होने से जिनेन्ध देव के ग्यारह प्रीय 
होते है घाततिया कमं के वल को सहायता कं यौना वेदनीय कर्म भना कुट 
फल नही दे सकता, इसलिये जिनिन्द्रदेव क ग्यारह परीपह्‌ नही रै इद प्रकार 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति श्रत्‌ परोपह्‌ दै भौ श्नीर नही मी दे इस प्रकार स्ट 
मेत प्रकट होता है यही वात प्रदेशवध के कथन करते समय १०० भागोमे 
से रय के विपय भागो का कारण कथन करते हए “जम्हा वेदणीयस्त 
इत्यादि” कहे गये हें । 
ह ५ इ । वान्त वेदनीय कमं कं सहायक आनावरणादि घातिया वर्म 
{र तासे ॥ ड ४ 
पा श 
करे भ्रषना फल नही दे शरक । के घातिया कर्योदय के विना 
0 वा भवन्ति 
दंश भवन्ति} इश्वर वान ोसपननकुत्पिपासा वधैः चट 
देवगतिभंगा : सर्व्वे परोपहाः सम्ति । वाति" 
यकद्वितयस्यदेवगतिभंगा तिर्मग्मनुष्यापेक्षया द्विशतः । स्षघयोगानां 
वेदादरिमार्मणानं च स्वरीयगुणस्यानभगा थि ध 
अर्थ :-नरक घौर तिर्मचपति भे सव परोष्‌ होते है मनुप्यमनि मे ऊपर 
कद धरनृखार हीने दै) देवगतिं मे पतिया वमो के उश्यते स र सात 
रोषह मरौर वेदनीय कम कं उदय ने होने वत्ति सुपा, पिपा, दोन वालि स 
प्रवार चौदह परीपह हैतं दे इन्दिय मरोर कायमानेणां नर स्य म्रनौर वधं 9 
है ॥ वचियक्रप्नीर वैतिषक्‌ भिर योग म दवेयनि को अधा मवे यरीपह्‌ ६ ४ 
खार पौर तियेश्च, मनुष्या (1 यार होने दे ष को 4 
वेद पारि मव मार्मघाभो में प्रपत प्ले मुतन्यानुं ` ^ „ मानणामें प्री 


वीम भ्मा नमिन चाहिय 
द्म प्रकार उपरम परीष्डो का ` द ने चाधि । 
५५ 


भराख्किाद [ १९१ 


र तपो वर्णनम्‌ :- 

ह श्रयवा कमंक्षयायं मार्गा 
रनदिवाहयदणयाप तपः तद्‌ द्विविधे, वाहयमाभ्यतरं च । श्न 
पि लक्षणत्वाच्च वायु तत्‌ षड्‌ 
गयततेशमेदात दय वृत्तिपरिसंख्यानरसपरिस्यागविषिक्तरीय्यास- 
ध 1 शरभ्यन्तरमपि ड्‌ विधं, प्रायर्चित, विनय, वं- 
ण र ध य, वयुत्सगं ध्यानभेदात्‌ 1 छि 
पि ्ा र ए का वर्णन कियाजाता दैः~ रत्नत्रय प्रकट करने ये 
क्ये नोतय रोध करना तप कठलाता दै म्रथवा कर्मो का नाश करन के 
मद मार्गे का निरोध न करते हए तपश्चरण करना तप है1तपकेदो 
व पाह्य तप शरीर दूसरा अभ्थंतर तप है। म्ननशन भ्रादि वाह्य 
गदा श्रेशनासे या अन्य लोगौ को प्रवयश्च होने से बाह्य तपश्चरण हु 
(र ॥ वह्‌ चाद्य तप चह प्रकार कादै (१) अनक्तन, (२) अवमौदयं, 
५ ततपरिसंख्यान, (४) रघ्परित्याग, (५) विविषतक्ग्यासन श्नौर (६) 
शये उसके नाम । श्राभ्परन्तर तपकते भोख्दमेद दै। (१ ) प्रायर्िचत 

(२) विनय, (३) वैयावृ, (४) स्वाच्याय, (५) ्युल्लमं रोर (६) ध्यान । 

ख्‌ बाह्य तपा का वर्णन :- (१) अनज्ञन तथ -- 

तत्राऽनशनं नाम यात्कचिद्‌दृष्टफलं मंत्रसाधनायनुदिश्य क्रिय- 
माणमुषवसनमनशनमित्युच्यते + तत्किनर्यं प्राणेन्दिय संयमप्रसि- 
दिरागदयायुच्ेदहुकमेनिनरणयुन्यानाणमवान्त्य् तदृटिविधम- 
वधृतानवधृतकालभेदात्‌ तत्रावधुतकालं सकद्मोजनचतुयंपष्टाष्ट- 
मदावासंयलसरे्वशनपानरवायस्वादनकषणचतुविधाहा- 
रनिवृत्तिः \ अननवधृतकालमादेहपरमाव्‌ । ५ 
अथं :~ किसी प्रत्यस्त फल की श्रयेक्षा न रख कर मत्रषायन, प्रादि उदुधोक 
विना जो उपवा किया जाता हे उसको अनदान तच क्ते १ वहं भ्रनयन 


प्राणिसयम नीरं दन्दरिय संयम को प्रविद्धि के लिये राग्दरेष प्रादि कार्यो को 
नादा करने के लिये वहत से कर्मा की निस करनेके लि युम घ्यान भ्रोर 
भ्रागम को प्राप्ति क लिये क्वा जाता दहै \ वह्‌ सन्न व उपवाच च्य ध 
काद, एक नियभिव अमय चक घौर दूरा, घनियमित उमयतक \ +न पे, 


= 


१०४ 4 कक 


एक वार भोजन करना एर दिन रो दिनि, तीनद्िनि, नार दिन, द्द्‌ पनि, 
माठदिन, वयदिन, गन्द शिनि, एक मदि, रो मद्धि, घ्‌ महनि प्रोर्क 
वर्यं तक ग्रन्न, पान, नाय पोर न्नायं दन नारो प्रकार ङे प्रहरसि कात्याग 
फर देना नियमित समय तक का उपयान दूताय द) यसैर द्रत 
मत्त धारण करना अनियमित समप तह का उपार हृदूताता १ । 
(२) प्रयमोरयं तष: 

भ्रात्मोयप्रकूत्योनस्य चतुर्थमायेनाद्धेन प्राततेण वोनाहारनिय- 
मोऽवमीदयं, श्रावमौदयपमिति च । तरिकिमयं निद्राजयायें ोपप्रसम- 
ना्ेमतिमात्राऽऽरारजातविहितस्वाध्या पमयार्यमुपवासन्रनसमुदम्‌- 
तवातपित्तप्रकोपपरिहीयमानसंयमसरक्षणार्म च । 

प्रथः~ श्रपने तिये स्वामापिक्‌ नना भोल सादि उगने चोपाई भाग 

क्म श्रहार तेने का नियम नेना ग्रयवा एक प्राग (मा) प्राधा प्रात व गि 
का नियम सेना श्रवमौद्ं त बहनाता दै । निन्दा को जीतने कै लिय ५ 
को शान्त करने के निये श्रधिक प्राहार भे उत्नन दने वानि स्वाध्याय वध्नो 
कोद्र करने केलिये मौर उपवासो के परिम मे उन्न हनि वात्नवात, पित्त 
केप्रकोपस्े कम होने वाते सयम कौ रक्नाकरने कै लिये श्रवमीदर्यं तपर्वरण 
कियाजाताहै। (३) वृत्तिपरिसंख्यान तप :- ॥ 

स्वकोयतपोविशेयेण रसरधिरमांसशोषणद्वारेणेन्दरियसंयमं परि 
पालयतो भिश्नाधिनो मुनेरेकागारसम्तवेश्मेकरय्याद् परामदातृ्न- 
वेषगृह भाजने भोजनादिविपयसंकहपो वस्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्य- 
यंमवगन्तव्यम्‌ । † 


अर्थ: भने विरेप तपरचरण क दारा श्रवा शरीर ॐ रस, ष्थिर, मांस 
भ्रादि को सुपा कर इन्दिय सयम को प्रालन करने घलि, श्राहार के लिये गसन 
करते हृष मुनियो के एक घर, चात घर, एक गली, श्राधा्गांवव दान देने वलि 
साता का चेष, घर्‌, पाव द्नौर भोजन बाद के विषय मे कल्य करना वृत्ति. 
परिसख्यान नाम का तपश्चरणं कहलाता दै । यह्‌ तपदचरण केवल भोजन की 
राशा ज्रर्‌ ठातसा दूर कण्नेके लिये किया जाता है । 

{४} रसपरित्ाग तप :- 


ररन्दिपरामाविवृद्धिकरमोरदधिधृतगुडतलादिरसत्यननं रस 


`" = १ ^ च 9 -6९ 


चतुःतं सांवत्सरिकस्य पंचशतं, उच्छवासानामेया पंचनां नियमा- 
सास्य कायोत्सगं प्रमाणं । श्रहिसादिपंचनियमानामन्यतमस्यातीचारे 
सत्येकंकस्वाष्टोक्तरशतं, गोचारस्य ग्रामान्तरममदस्याऽहुच्छ्ममण- 
निद्चानामुच्चारमरश्रवणयोश्च पंचदितः 1 ग्रन्वप्रारंमे परिसमा- 
प्तौ च स्वाध्याये बन्दनावां प्रगिघाने च सप्तवियतिः । एवमुक्तो- 
च्छबा्प्र्ाभेन कायोत्सगं कूत्वा श्रनुत्सुकः सन्‌ किचितकालं धम्यं 
गुम्तं च ध्यायेत. । नाम स्यापनाद्रव्यभावसंनिधानं पुण्यपापाश्नव- 
हेत्रतः चेत्यं चैत्यालयो गुरवो निषद्यास्यानादयश्च सम्ण्टष्टीनां 
मरियार्हा नयन्ति 1 प्रचेतनात्मका व्यपगतदानवृद्धयः कल्पयृक्नचि- 
न्तामणपौ यवा च देहिनां पुष्यानुस्पेणामिलवितायं प्रदायिनस्तया 
मिनयिम्बानि, मव्यनन मक्त्यनुद्पेण गीर्वाणनिर्वाणपदप्रदायीनि 
भरादयम्‌द्रपा पया गरतापहूरणं तया च॑त्यालोकनमावेणेव दुरितापह्‌- 
रण भवत्यत्चंत्यस्व तदाधरयचैत्यालयस्यापि वन्दना कार्या एेदि- 


फएायनिरपेक्षाः परानुग्रहुवुधयोऽकारणवंधवो, मोक्ष परिशरष्टजनमा- 
्ोपदेशकताः प्व्यक्षनिस्तारकाश्च ततस्तेभ्यः सकाशात्सन्यर्त्व-जाना 

“रानमण्‌ प्रत संयमो तपश्च भवति । 
4५ पग्प्ान करेवा क्रियाम्नो के समय का निमम वनलाते श) दिन 
चदे वाते निवन द्रा एर्मो माठ उच्छवाम, राधिमे हने वाति निपम 
रमन जधा प्र्‌ चोदन उच्छवास, शाभिक नियम का तीन सो उच्ट्वाम 
भोग ब.युमनिह ( आनानि ङ) नियम का चारौ उच्छवातत नयां वाद 
# भो कांचनो उच्टदान दुन प्रकाग्पौनो नियमोमक्रापोत्समंका प्रमाद । 
दयापा पोना निरमानन [दिम एकमे प्रनिचागर लगन प 
प.र््ट तस्नो धाद उच्टगान ङा माचर्‌ प्रभति श्राद्यर फलि गमन ग्ल, 
प भारत (नर नवस्व भर्त देर के प्रन कत्याय्द प्रयज मन 
म्न (द धेगासो इदनाद्निदे तवा नादुपा ऊ समाधिल्यान त यना 
५१२ ह तत सष लने पादि सम ते पस्योन उच्छाव कापोरमगं 
का उनम 2 1 रट दान्मपौग ममाणिति त स्वाष्दाय, उदन), श्रीर्‌ उरिपरन 
द्म शर्य धमना चाद्रे ॥ दम दका कषप 


निरि 





भन नपर नगम = 


च (~ दण्थररयद 


समव द्दवन षग ग्ना निम उननुग्ना ऊद 


ति बारिवसार [ २५ 


पेन परथवा शुक्लष्यान करना चाहिये । नाम" स्थापना, द्व्य, भाव 


रमता पुष्य, पाप का कारण है इसलिये जिन प्रतिमा 
सुमे$ पमाधिस्यान श्रादि हौ सम्यगदष्टियो को क्रा करने योग्य होते है! 
हार दान दे कौ वुद्धि घे रहित गौर प्रचेतन रसे कल्पवृक्ष त्था चिन्त 
सौ एल श्रपनेभ्रपने पुण्य कर्मो के श्रनुसार ्राणियो को इच्छानुार पदा ^ 
ख हो प्रकार निनविव भी भव्य लोगो कौ अक्ति फ श्रनुसार स्वय श्रौर 
मदे द जि प्रकार गरटमुद्रा से विप द्र हो जाता 
पि देन करने माल से पापो का नादा हो जाता है 
पिप वदना करना चादि श्नोर जिनविव के प्राम होने वे चैवयालम ध 
दा करनी चाहिये । बराचायं शादि गुर सौग संसार स्वयी विली णो 
रक्षा नही रखते उनकी वुद्धि सदा दूतरोके कमे म दी 
है वेविनाही कारण के सव के वन्धु 
पोको मोमा का उपदे देनेवाल दै पनीर ससार समर 
कते का पम्यास करनेसे 
ई प्पिये देसे गुर जनो च ही सम्यम्‌ जान 
परह, सदब्रत, सयम श्रौर तप प्राप्त देता दै। 


तेन सामय ते या 
तेन गरणा पण्यपुरूप पक्षयोन घटते 1 
भरिाविधानं ५ + कार्घाणस्य ममक 


परयादिधानं । परायचस्य सतः क्रिय! ~यं गत्या 1 
पष्मादात्माधीनः सच्चैरयादीन्‌ भर गाऽधलोच्य चैत्यन- 


मिगीक्त्यर्थापय कायोर्सगं कत्व त्याम जनिन्द्रचन््रद्शनमावाननि 
स्िकायोत्सरमे करोमीति विज्ञ रपरिप्वावितपमषृटो- 


सपन्तो स्वर वरमनद्ारक प्रतििवदक्त॑नजनि- 
ऽनादिमवदुलंभभगवदह कम्पस्तरुनेशयरड्‌न- 
तह्यस्क्षपुलकिततनुर लिमिवमन श्रवस्य च॑त्पस्तयनेन वि 
नो दण्डकदधयस्यादायन्ते < यातोचय पवगुरुमदिकायोत्सरम 
्र्षिणोकूवय दवितीय ध च परमेष्ठिन स्त्वा तृतीयवाप्यष- 
करोभोति विप पे एवमात्माधोनतः, प्रदधििपोषटरणं त्रिवार्‌ 
विस्याऽऽलोः ~ * „~ ^ स्पार वड्विधं नयति) 


५ 


^ ^-ष।रिवलाद्‌ [ २२१ 
-पिद्तयपंचग्रङ्शां < 
६ (0 1 मंगलमोचरप्रत्याख्याने मह~ 
व 9 द्राचा्यशान्तिभक्ती कुर्यात्‌ 
4 ग्रहणे ` निष्ठापने च सिद्धयोगपंचचैवयगुरूमक्तयः 
स वि त्व भवत्याप्रदलिणी. कूर्यन्‌, सालोचनन्युत्सगं चतसृषु 
(4.9 | सिद्धान्तवाचनापग्रहणे सिद्धधुतभवती कृत्वा तदनु 
न (८ , कत्वा. गृहीतस्वाध्यायस्ततनिष्टापने | शरुतशाम्तिभवती 
१२५९ द्ाततस्यार्याधिकाराणां समाप्तावेकंकं कायोत्सगं कूर्यात्‌ । 
व का णां: सुबमन्यतवा्तेानादौ सिद श्रुतसूरिभवतीः क्- 
ष तावप्येतेन क्रमेण ..प्वत्तिते सति पट्‌ कायो ' भवन्ति । 
५ परामनुजया. चानविज्ञानवैसाग्यसम्पननो विनीतो धर्मशीलः स्थिर- 
1 साधुगुरूसमक्ष सिदाचामभवती कृत्वा" 
र गृहीत्वा शांतिभवित कूर्यात्‌ । एवमुक्ताः : क्रिया शवाः 
ं जवन्यमध्यमो्तमभावकंः संयतेश्च करणीयः । क्रिमय स 
त अ 
मावनाप्रत्वुमित्येवमाद्र्म । अ 
अ ~ चतुदसी (त भक्ति के मध्यमे) सिद 
भक्त दसी के दिन (रय मृक्ि अष्टमी के दिन सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, 
अक्तिरुत, प्नान्ति भक्ति करनी प" किक कायोत्समं ने सिद- 
-चारिुभक्ति श्रीर शान्तिभक्ति करनी चाव । द्ध प्रतिमा कौ वंदना 
म, चारिविभक्तिश्रौर शान्तिमिति कय अतिग (क 
क्त, चार्विभक्तिश्रौर शान्ति की भरर तीर्थकरो के जन्म 
कसते समय सिद्ध भक्ति ही होती दै । जन परति कि मित 
पिन पाधि नी चादि । श्यत्‌ सिढमत, चारिवमन्ति 
मर पाक्षिकी क्रियाकल । ऋष्टमी आदि की कियाभ्रो मे दन्‌ 
रौर णान्तिमवति करनी चादि दना करने के समम शाति भक्ति 
पूजा करनं ती ' दभि तीनो कालो न चाहिय चतुय ग 
गा कर चाहिये), भु अवित करलं ॥ चतुर्ददी के दिन धम 
पहिल चैस्यमनिति श्रौर भ कद किया नकरस्के तो उठे पाधिक कायोत्वरगे 
करियाप्रो के व्यासम्‌ ५ स लवा कनी चाहिये 1 नन्दीय्वर पर्व के दिनो नँ 
के समय श्ष्टमी.के वित, पदवगुरूमवित्र-मौर शान्तिभक्ति करनी चादिये 
नदीकवरम सभक्त, चैत्यमक्ति पञ्चनुरूमक्ति रौर घान्ति- 


सिद्धभक्ति, न ऋ ससय सि 
मिक, वन्दना ये स्र रचन दोनोंही प्रकार कौ चिन प्रतिमाकी 


पवत न ~. 
२.१ अ 


पुकम्व का निर्नय कर लिया दे उसके एक यथाल्यात चारित्र कौ वृत्ति धारः 
ननन माधनं के नाव प्रकट होति है उमरलिये उसके वहु एकत्य कट्लाति 
॥ उन कतय की प्राप्निके तिये “दम संसार ममे प्रकेलाहू स्वप्रौरप 
मगा काढ नटी दै म ्रकेला ही जन्म तेता हं मरौर करेला ही मरता ह, स्वजः 
र प्रजन -ोड मी मनृप्य मेरो व्याधिय, वुदरापा भ्रौर मरण प्रादि के दुःसं 
कदर नहा कर स्ता 1 वन्धु मित्र भ्नादि द्मशानसे प्रागे नही जासक्ते 
एक धर्मद मगा नदापक्दैग्रोरवदीदेन्नादैजो कभीनाशन होमा" दर 
परहार निन्नवन करना एस्त्वानुप्र्षादहै। दम प्रकार से चिन्तयन करर 
पपन बृदटुन्यो सागाने प्रेम नही वढना प्रौरप्नन्य लोगो मेंद्रेप नही वदरता। 
प्म दार रागय ताप्रनवदोनेमेनिसंगता वदती ह ग्रौर नि.सगता वक्रो 
धमा व्ाप्न दृतीद्‌। दम व्रकार मे एकत्य ्रनपेक्षा का वर्णन करिया गया। 
५) अन्यत्वानुपरेकषा ~ 
प्रमाऽन्पत्वानुप्रक्षाकरणं । श्रनयत्वं चतुर्धा व्यवतिष्ठते । नाम 
स्पापनाद्रव्यः व्पनावावलंयनमेदात्‌ । ग्रात्मा जीव इति माम भदः1 
काष्टपरतिमेति स्पापनामेदः । जौवदरव्यमजीवद्रव्यमिति द्रव्यमरेदः 
एरुस्मिन्रपि जोव दर्ये वातो, यवा, मनुष्यो, देव॒ इत्यादि माव- 
4 नवर कमणा वधं प्रव्येकत्वे सत्यपि तक्षणनेदादम्यत्वं । 
नवदतस्ताचम्तानद्ंनोपयोगतजणः । वण्गधरसस्पंवन्तः पदगता 
इति न्पृतो भेदः । ध्रतिस्नमयमनंतानंता कर्माणवो योगवगाड- 
रप जववप्रदनेष्वन्योन्यग्रदेगान्‌प्रविष्टाः सन्तः कथायवशादवतिष्ट- 
न्त्‌ ॥ समय प्रत्पनतानंताः कमपए्रगला जीवं परित्यज्य अ्रच्पयत 
इति वधां शनि भेदः नोरर्मृद्गता ग्रपि वन्धनगभेन जीवे श्षीरनी- 
रदादनङ्पदनरद्या मतवा प्रतिशवं निर्नतं । नावः स्वयं स्म॑. 
उग्रालन्त्रादोम्य गदर निर्माय शरोरस्योतरि पथा नन्सेमदन्ता 
प्प्थन व्टितनेष्तदा द.धरवतगुकरसरलेःनपिनमूत्रवृ तेवमत्ति- 
ष्ट्व उरद्वदि नास्निण्व कम नाक्मगर्‌रावयवन्यानादक्ः 
२ तक द्वातरख्यदरयःगमनियो सरीरारत्यतय्यतिरेरेणा- मनो 
अनवाद रनरदट पभू ्नावदम्यानं तदवात्तये-ठेन्दिधिदधं गगल , 


५४ 
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पमो । प्रत शरोरं लस्वमःयोहू, प्रनिव्यंशरीरं नित्यो । भाय- 
वच्छरोरमनाच्नन्तोःहं यहेनि मे शरौरशत सहखाण्यतीतानि 
५ परि्रमतः । स्र एवाःहुमन्यस््येभ्य इद्येव शरीरादन्यत्व मे । 

म ूनवाहपम्य इति चिन्तनमन्यत्वानुपर्ा । एवमस्य मनः 
हमारानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोत्पद्यते ततश्च शवेयते 
एवनपतवानपेषा 1 
नः प्रागे अन्ययानुपरे्षा षट्ते ह । (१) नाम, (२) स्यापना, (३) 
(४) भाव के प्रयलंवन के भेद म अम्यत्य चार प्रकार का होता है । 
प्नादै, जव है पह्‌नाम नेद द 1 काष्ट, पापाण प्रादि की वनाई हई प्रतिमा 
वपनामेद है । (३) यह्‌ जीय द्य पोर परजीव प्रावि द्रव्य मेद दै। (४) 
षदो जीय द्रव्य मं वालकः, युया, मनुष्य, देव भादि भावभेद है। यद्यमि 
गेविग्रमोंङे वष हने ते दोनो एकः होरे ६1 तयापि तक्षण भेद स दोनों 
मिय मिह । जीय शानोषयोग परर दर॑नोपयौग स है । पद्गल वर्ण, यथ, 
प, सधवा दै एव सक्षण ते दोनो म भेद हुवा । प्रति र श्रनंतानंत 
परमाणु योगौ फे निमित्त से प्राते | जीव प्रदेशों मे (दूध, पानी 
समान) परस्पर एक दूसरे के प्रों अ मिलकर एक हो जति दै क्पायोके 
मित्त से उनम हरे कौ शक्तिहो जाती दै इससिये वे वहां ठहर मी जतिद। 
= म जीव को छोडकर श्रलग भी 


पौ प्रकार प्रति म्न श्रनंतामत कर्म पुद्गल ॥ 
र प्रतिक्तमयम भरन म सि होता द।नो कर्म पुद्गल 


दो जति । षश धकार यह यथक पि 
नी पेषनगुणस जीवम दुष पानी के समान ० 4 व ५ खं 
प्रतिक्षण म निर्जीणं होते ईै1 यदह जीव स्वय 9 ह त्तसे उनके योग्य 
धरर षनाता $ परन्तु वह शरीरम र्दकर न प्रकार नख, ५ रोम 
दी यावी वि 
(० त (मिष्य ) भ्रौर मस्तिष्क श्रादि र प्रदेयो मेभी 
स्वपा, पित्त मघ, पु जीव कर्मोव नो कर्मोकिद्वारावने हए शरोरसे 
नदी रहता । दस श शती कुल पुय के प्रयोग करने पर (मोपक्षकेलिये 
व च भत्यन्त भिर होने के कारण जो श्रारमा से कभी 
निन ह नही सन्ते जान आदि अननत गणो कं खाय साय स्थानमें 
उस मोक स्थान कैप्राप्त निक लिये “यह यरौर 


जाकर प्रप्त हर्ता दै 


ते वर्तते । 


५" | चात्र धम प्रका 


एकत्व का निज्वय कर लिया है उसके एक यथाख्यात चारित्र की कृत्ति धारण 
करने से मोक्षमार्गं के भाव प्रकट होति है इसलिये उसके वह्‌ एकत्व कहलाता 
दै । उस एकत्व कर प्राप्ति के लिये “दस ससचर मेर ग्रकेला ह, स्व प्नौर पर 
मेरो कोई नही है ग्रकेला ही जन्म लेता हुं ग्रीर शरकरेला ही मरता ह! स्वजन 
रौर परजन कई मी मनुष्य मेरी व्याधिरया, वुदापा श्रौर मरण प्रादि के दु.तो 
कोद्र नही कर सकता । वन्धु मित्र ग्रादि स्मान से श्रामे नदी जा सकते । 
एक धर्मं ही मेरा सहायक है भ्रौर वही ठेसाहै जो कभी नादान होगा" इस 
प्रकार चिन्तवन करना एकत्वानु्र्षा है । इस प्रकार से चिन्तवन करने से 
शरपने कुटुम्ब लीगों स प्रेम नही वढता ग्रौर श्रन्य लोगो मेँद्रेपनही बढता ॥ 
दस प्रकार रागद्वेष का भ्रमाव होने से निःसंगता वढती है श्नीर नि.संगता वढने 
से मोक्ष प्राप्त होती है । इस प्रकार से एकत्य श्रनुप्रे्षा का वर्णेन किया भमा । 
(५) अन्यत्वानुपेक्षा :- 
श्रथाऽन्यत्वानुब्रक्षाकरणं । अन्यत्वं चतुर्धाःव्यवतिष्ठते । नाम 
स्थापनाद्रग्यमावएवलंवनभेदात्‌ । श्रात्मा जीव इति नाम भेदः। 
काष्टप्रतिमेति स्थापनाभेदः । जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति द्रव्यमेदः 1 
एकस्मिन्नपि जीव द्रव्ये वालो, युवा, मनुष्यो, देव इत्यादि भावः 
भेदः । जीव कमणो वधं प्रत्यकत्वे सत्यपि लक्षणभेदावन्यतवं । 
जीवस्तावञ्तानदशंनोपयोगल्नणः । वर्णगंधरसस्पशंबन्तः पुद्गला 
इति लक्षणकूतो भेदः । प्रतिसमयमनंतानंता कर्माणिवो योगवादा- 
गव्य जीवप्रदेशेष्वन्योन्यप्रदेशानुप्रविष्टाः सन्तः कषायवशादवतिष्ठ- 
न्त्‌ । समयं प्त्यनंतानंताः क्मपुद्गला जीवं परित्यज्य प्रच्यवंत 
इति वधं प्रति भेदः नोकर्मपुद्गलः श्रपि वन्धनगुणेन जीवे क्षीरनी- 
रन्यायनकवधनवद्धा भूत्वा प्रतिक्षणं निर्जोयंम्ते । जीवः स्वयं कमं- 
वशात्ततप्रायोग्य शरीरं निर्माय शरीरस्योऽपि यथा नखरोमदन्ता 
स्थिषु न विचते । तया रूधिरवस।सुकरसश्लेऽमपिनमूव्रपुरीषमस्ति- 
प्कारिपु प्रदेष्वपि नारित एवं कमं नोकमंशरीरावयवेभ्योजीवस्याऽ- 
ग्यत्व ततः कू शलपुरूपप्रयोगसंनिधो शरीरादत्यंतव्यतिरेननेणाऽत्मनो 
जानादिभिरनतेरहुयमुक्ताववस्यानं तदवाप्तये-एन्द्िधिकं शरीरमती- 
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उन्दियमय दै । बै ब्मतीन्दिय हू, मरीर का श्रादि अन्त दोनो दै परन्तु मेरा 
ग्रादिहै, नञ्रन्नहै) मघारमे परिभ्रमण करते हुए मेरे वुत सि णरीर 
तोतो चवे पन्नतु मैज्योकात्यो वही वना हृकाहूं रौर उन शरीरो 
म्वा भित्र हे र्ग । (हे जीव!) यह मेरा ग्रात्मा दारीरसे भिन्न 
फिर धन, यान्यादि वाह्य परिग्रहोकीतो वातदही क्या है श्रयति उनसे, 
भिप्रहिदही।" इन प्रकार चिन्तवन करना म्न्यत्वानुप्रे्षा दै । इस प्रकार म 
कौ ममाधान करने वाते इस जीव के शरोर प्रादिमे स्पृहाव इच्छा नः 
होती श्रौर उन पदार्थो की इच्छान होने से यहं जीव श्रपने कयाणं मँ ल 
जाता दै । टम प्रकार यह म्रन्यत्वानुप्रक्षा का वर्णन किया । 

निशेषः- मादुपिदुसयणसंयंधिणो य सन्म दि श्रत्तणो श्रण्णे । 

इह लोगवंधवा ते ण य परलोगं समं जति । 

(श्ण्म्‌ ५.६ त] कृन्दङगवाक्म 
भयंः- माना, पिता, स्वजन ग्रौर सवधीजन स्वं म्रपनी श्रात्माते भिन्नदै 
षम नोकमे ये माना, पिता, स्वजन रौर संवधी लोग श्रपना कार्यं कसते 
परननु परलोक म ये प्रपने साय जाते नही । ग्रतः परलोक मेये प्रपने वात 

महीटोनेहै। 
विततेयः- द्ण्णो शरण्यं सोयदि मरोतति मग णाहुगोत्ति म्ण॑तो । 
ध्रताणंणदु सोयदि संसारमहुभ्यवे बृड्‌ड॥ [२९ ११.६० 
प्थं~ दूमरा फो जीव स्रत जीव के पिपय सं योक करता दूषा कहना 
टै- हि टाव । हाय । मेगास्वामी मर गया, परन्तु वह प्रगे लिये शोक नदा 
क्व्नादै रिम नार ममुदमे निम्न (डवा दवा) हं । सनारमे सौग्जन 
दूर द िप्यमे विचार स्लेदवेमास्वयकेनिये मौ यदिवरिचार दसम 
नोवे प्रधना जलदो टी हिति कर सक्त । परन्तु लोग द्रप पित्व म प्रायः 
शिवारथोवनदा र्त 1 भरोरनेप्रान्मा जिन्न दै। 
भ्रं इमं सरोरदिग पि जं होज्ज वाहिरं दव्वं। 
नागं देसणमादात्ति एवं चितेहि ब्रण्णत्तं ॥ (१२१.१.८५] 
मय -- पद प्नग्‌, इन्दवा मरोरमनमी मरममिघ्रदै तौ वाच्च व 


परन्ददैर, प्ग्नु जानस्रीर्‌ 


मारना {न ( 
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प्रकारकौ दै । एक लोकोत्तर श्रीर्‌ दूसरी लौकिक । 

लोकोत्तरपविव्ता ~ जिसने विद्ध ध्यानरूपी जलत से यपने समस्त कर्ममल 
कलडक धो डले ठै यानी नष्ट कर दिये दै । देसे ग्रात्मा काम्रमनी ही ्रात्मा 
मे स्थिर रहना लोकोत्तर पवित्रता कहताती दै उस लोकोत्तर पवित्रता के 
साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान, सम्यकूचारिव ग्रौर्‌ सम्यक्‌ तपङ्चरण है । सम्य- 
ग्न ज्ञान चारित्र तपदचरण को धारण करने वाते साधुजन उस्र पवित्रता 
कै प्रधिष्ठान व ्राधार दै । उस लोकोत्तर पयियता के उपाय भूत होने से 
निर्वाण भमि श्रादि भी पवित्र कहलातती है । लौकिक पवित्रता काल, प्रम्नि, 
भस्म, मृत्तिका (मिदी) गोमय (गोवर) जल पवनादि गरज्ञान प्रर निधिषि- 
क्त्साकेभेदमे्राठ प्रकारक दै, परन्तु उपर्युक्त लौकिक गद्धियो से भी 
शरीर शुद्ध नही होता है । यह शरीर किसी तरह से पवित्र नही कियाजा 
सकता, इस्तका भी कारण यह है कि वह्‌ प्रत्यन्त म्रपवित्रहै। इस शरीर के 
पादिकारण श्रोरग्र॑तके कारण दोनों ही ग्रपविव है । इसलिये यह शरीर भी 
श्रपविव्रहैदइसहीवातको म्रागे स्पष्ट करते है । शरीरके श्रादि कारण रथात्‌ 
भरर बनने के कारण शुक (पिता का वीयं ) श्रौर शोणित (माताका रज) 
दै परन्तु वे दोनो ही महा प्रपविव्रहै। शरीरके उत्तर कारण ्राहारका परि 
णाम श्रादि है यह प्राहार रखने के साथ ही दलेप्माशय को प्राप्त होतादै 
रोर वहांपर इलेष्माके द्वारा कुछ द्रवौभरूत हकर पतला होकर श्रीरः प्रधिक 
भ्रपवित्र हो जाता दै । वहां से पित्ताशयमें पहुंचता है ग्रीर पककर वु सद्रा- 
घा होकर उसमे भौ ग्रधिक ग्रपयि्र दौ जाता है । पककर वह्‌ ्राहार वाता- 
शय मे पहुंचता है। वहाँ वायु से विभक्त दोकर (ब्रलग ग्रलग भाग मे वटकर) 
खल भाग प्रौर रसभागो मे वट जाता दै । खलभाग मूत्र, पुरीष (भिष्टा) 
प्रादि पतत्ते करडे (षट) जल से विकार म परिणत होकर अलग निकल 
जाता 1 रस भाग दोणित (स्तया सून व लोह) मास, मेदा, ठी, मज्जा 
प्रौर गुक्रर्प परिणत हौ जाता दै इन सव भ्रपवित्र पदार्थो का परातर यहु ४ 
हैजोकिभिष्टाके समान देशना प्रपविवदहं कि उसको पयित करने का कोई 
उपाय दोही नह सकता! इम शरोर कौ अपथिव्ना स्नान करने व 
लगाने पिसने ग्रोर वस्म माला प्रादि के पहिननेसेभी कमी दर बही 
सकती । जिस प्रकार ग्रणिभे जो चीज पड़ जाती दै वह मी प्रम्नित्पहो दी 
जाती ह उसी प्रकार चन्दनादि जो पदार्थं इम सरीर पर लगाये जते दैवे 
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भौ पतेरश्फह ग्रपविव दो जाते है । गोवर, गोरोचन, हायौ के दांत, चम- 
योगय ङे बा्त-मृगनाभि (कस्तूरी) गेडाके मीग,मोरकौ पष्ठ, सापिकी 
ममि ोर-सीपर क मोती श्रादि हरीर से उत्न् हुए पदायं ममारमे पविघ्र 
र जातं है, परन्तु इस दारोर भे वु भी भाग पविव श्रीर मुन्दर नही दै, 
¶ मतादि हौ.इसके प्रविवता के कारण हो सरक्ते है। इस ससारमे केवल 
प्दयेन, जानवारिष ही दते है कि जित्रकी भावना करने से यह शरीर 
परयन्त पिव हो नाता है ! इस प्रकार शरीर के वास्तविक चारि का चिन्त- 
क्न कएना अगुवत्वानुप्रेमा है. इस प्रकार इस अ्रनुप्ेक्षा के चिन्तवन करने“ 
° पोरे वेराग्यः उलन होता ई ब्र फिर चिरक्त होकर यह्‌ जीव -जन्म- 
पम ल्पी महासागर. के पार दोन के तिये अपना चित्त लगाता हँ । इय, भ्रकार ` 
भपचितवतष तवानुमरकषा, का वर्णेन किया गया । 
वगेदः>, मोततू,जिणववःदं घमं सुहमिहः द व + 
ससूरासुरेसु , चितेज्जो.॥ 
सुरेमु.तिरिएमु लि क. मुना 
पय~ देव, दानवो मे मौर नरक, ति्स्च.-मनु्य मँ थीः त व 
१६दए धर्मकोट कर दूसरा कोई मी पदार्थं षर म्‌ 4 | त 
पवन करना चादि । जग मे भ्म क विना न्य कृ नी धुः 
४५ नही है ठता दै मुने 1 त्रु समम । योका वर्णेन किया ग्यारह वे केवल 
वेय ~~ उपर्युक्त जो लोक भ्ाठ धर को प्राम युद्धि नही समभ्ना 
तरोिक गुद्धिही माननी चाहिये इन शुदि ध ह मागम स्यबहार नहँ । म्रागम 
अद्य, ये तो.फेवल. लोफिकः व्यवहार ५ ३ खा खमभना चाद्ये । इनको 
म गोमयादि-स्व हीं वस्तुं अरु मानौ बिया मं उपयोग नही करे दसौ 
रुदः प्मकर किती भी शावक न 3, करना चाहिये । 
रयम को ग्ज ह । प्रतः इसका ही भाः रेभा 
७}- आभवानुनः = ~ श 
~ „~, विधीयते-। उद्वेगार्यमाश्रवोपक्षेपः 
प्रयाऽ्वाऽनु्रेभावणन कताः महानवीस्योतोवेगतीक्णा इन्दिवा- 
भश्रवाहौहाधमुत् - चाल्लकोलहकारव्‌गप्मयनस्च्छ 
देयः। तद्यथा #भत दयमसंपन्नाव- 


सरोवरससिलावगाहन च = 
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„द्‌ क्लेकेलिये ही प्राध्व ग्रहण किया गया है1 संसारमे करमो 

पतो पाव ह वे सव इव लोक भ्र परलोक दोनों जगह इस जीव के 

भ्र का नाशा करनेवाते ह । ये इन्द्रियां रादि किसी महानदी की 

फ कवाली (जोसं चे बहनेवाली) धारा के समान दै 1 सपान इन्दि के 
द मदोममत्त हायो भो कामिन्य के वमे होकर पनी शक्ति को भूल 
रद दलो! हाषो भ पतति कंसो दै कि मयत यने प्रर सम वे चाल 
४ प्राम, वास श्र कुंग के पेड का तोडना, स्वच्छ सरोवर जल में श्रव 

क्ल कला, मुलायम प्रर जिसका स्पदो सुख दने वाला दहै री पृथ्वीपर 

ए इए प्रादि अनेक गुणो स मुोभित, बन विहार करनेवलि, मदा 

५ महकाय (जिस्षक हूत वडा शरीर है) श्रौर बहत बलवान दायी अ) 

पौ मे स्प्ेनन्रिय कै सुख के लिये श्रासक्त चित्त होकर वो स 

पादै प्र फिर मारना, वाधना, दमन करना, गां कराना, ध 

॥ ्ोरषैरको एडी मारना प्रादि कारणो चि स पमपने 
प क भ्नुभव करता है! वह श कचु का स्मरण कस्ता 
भू म स्वतवता पूवक विहार कसे मता है । इस तरह जिह्वा 
मरोर बार वार ऊसका स्नरणकर भ्यन्त ड्ल (व वेम मरं पटे हृष मृ्युगत 
इद्िय के विपयके लाभसे किसी नदी के सागर के भीतर पहुंच 
(मरे हए) हाथी के शरीरर्‌ वेढे हृष कौव \ इस ही प्रकारञअ्मगाष जल 
भति है ्रौर वहं पर प्रनेक तरह के टुख <. हृनेवालीः मछलियां भी केवल 
मेरहूने वाली प्नौरनेवोके दाया दि न लोदेकी कोल का श्रास्वादन 
सपना इन्दि क वथ होकर मास च लोलुपा सय मोपधि. मिलौ इई मुगन्पि 
करे मर जाती है । चाण इन्दि ५ अमरमो हाथो के मदकौ मु 
फ़लोभमे प्राकर मसेन इ छर चलि हए कान की चोट साकर्‌ 
सरकं लोभन पकर हाप क टृ पतङ्ग दीनः को देखकर चचल ठौ 
मर जति है 1 चकु ६/५ ६ अतिदेव मर जाति ह । जिनका मन श्रौ 
म्र षट हो गया दै रिण भी गीते 


जाति दै ग्रौर उ स्मर जयुर राग म) स्ासक्त 
इन्द्रिय को विषय ग्‌ (न खद्‌ हकर दरौ चासं कन सानामजी मूल जति 


् ्ा र न & = 
कौ मघुर स्वनि (लकास्वि) क इया मारे जतद।ये सव दुः ता 
भर किर वदि मोन पडते ह । इखके मिवाव पस्वोक भे भरन तर्द के 
इन्दे दस लौक 


0 ५ ॐ 





# 4. चार्धं प्रका 


दुखं से मरी हुई वदृतस्री योनिर्यो मे उन; परिश्रमण करना पडता है । (गह्‌ 
तौ तियर्चो का उदाहरण वतलाया मनुष्यो मे भी ग्रनेक वड. पुरुप पेते हृषु हँ 
जिन्दे एक एक टन्दिय की ग्रासक्तिने ग्रनेकःतरह कं दुख भोगनेः पड़े है) 
परव्वग्रीव विद्याधरो का नक्वर्नी राजाय ग्रौर वह॒ तीन खण्ड का प्रधिपति 
(स्वामी) धा परन्तु उसका चित्त स्वयप्रभा के अङ्गस्पमं से उतपन्न हृषु सुम 
ग्रीर स्पर्शके लाम हनि के लोममे फंस गया था, इसीलिये उच - ग्रपने पुत्रवं 
माईयो सहित मरना पडा या] राजाःसुभौम सकल चक्रवर्ती राजा था्रौर 
ख्हो पण्डा का स्वामी या तथापि रसना इन्द्रिय नोर घ्राण इन्द्रम का लोलुप ` 
होने ने उमे वोच समुद्र मे जाकर वंश्य केवेशाको धारणं करने वाते जन्म- 
जन्मान्तर कं वेरो देव कं हायसे मर जाना पडा । इत ही तरह प्रर्चक्रवतीं 
दमिनारि भोलनी का नत्व देवने में मरासक्त होकर पने राव 'वुटुभ्वि्यौ सदिति 
मरण को प्राप्न हवा था । दस ही प्रकार यशोधर महाराजः की“ भ्रमृतमति 
नामको महादेवो दाथोयान { महाव) के मधुर गौततों के शब्द मुने मे प्रास्त" 
होकर पने कव मे श्रष्ट हो गई थी, उमा शरोर कुष्ट (कोड) से भरना 
पापौर मरकर उसे नरक के मनेक दुः मोगने पडेये ] इत प्रकार के महा- 
परप नोगमौ विप के समान केवल एक एक इन्द्रिय के विपर्यासे नष्ट ह 
गयेपे। फिर पचो इन्द्रियो के विपो कौ प्रमितापा करनेवासो कौ तौ वातं 
ठीक्यारै ? इसप्रकार ्राधरवको दोषो का चिन्तवन करना आश्नवातुव्रभा 
टे 1 टम तग चिन्तन करने ते क्षमादि प्म दी कल्याणकारी जानपद 
प्रौर फिर उनने ग्रपनो वद्धि कभी नटी हटतो {ये ग्राश्रव के सव दोप कच्छ 
कं मनान इ्िया कानिरोष कले वालो द नदौ होते दै। दम प्रकार माभ 
वानृपेश्नाका वर्णन क्िपा.गया 
विशेषः- दुक्दमपमीणपउरे संसारमह्ण्णवं परमधोरे । 
जत्‌ नंतु णिमज्जदि कम्मासवहेदुयं सव्वं ॥ 3 
, (रप्‌ च भ] 
भदः निगम दुय मयन्पो मनस्य यटून विचरते दै फेने प्रत्यसनं भवद्‌ 
भनार सनरन प्राणो दूवना र उमे क्मातव ही काग्णदै। 
रागो दोसो मोहो इदियप्तम्णा प गारवकसायः ) 
मनववगकायक्नह्दा दु श्रास्वा होति कम्मस्स.॥ (ब.*ः? त 
पः पट्‌ जर गय. देप, मोह नथा पच्या ॐ वरदकर प्र म्नि 
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तगौरव एस तीनगौरव 
हनन चलन क्रियाश्रौ 
भोगता रहता द। 


पु 

व ेसी चार संन्नाये व दधिगौरव, साः 

ध क के. वदा होकर मन, वचन, काय की 
व करता रहता ह ग्रोर उसही फा फल जीव सदा 


रेनेदि श्रसुहुणये रगो दोसो वि दसद णिच्चं1 


मोहो वि महारियु जं {णयदं मोहेदि सभावं ॥ 
म षारेनम धकरा 


भरष--रागभाः 
वलम व जीव को कुत्सित पदाथ बर ्रनुरक्त करता दै। 
प्रीति (वं रेप उल करता दै मर्थात्‌ देप भाव समयमा 
परमाये स्वय २) उत्प करता दै । मोह महावरौ है य निदवय से जीवक 

नव को प्राच्छाद्वित करता दै 

वयण सदृहाणो वि तिव्वमसुहगदिषावयं कृ 
्रमिमूदो जेहि सदा धिति रागदोक्णं ॥\ 
॥ २९ अभिक ॥(; 
कचन काश्रान 


देषो कर पीडित हषा करता टै द्रसलिये उन 


भयः र 
य~ यह्‌ जीवनजिन रा 
रण तीव्र 


कता मी 
त वा भी सदा ब्रगुभगति काक 
रेपो को धिक्कार हो 1 1 चाहिये ~ 
¢ उपयृक्त गाया का मादाय यहां भर = भ द । 
धद्धि मोहस्स सदाज हिदत्यग भ समगं 11 [ 1 
क ति भू. चा५२०म र 
जणवयणं हिद = (1 अ निर्न 
प्रप मोह्‌कौवार वार धिक्कार हा | मोदकान्‌ सहो! हृदय ॥ 
1 अत तकर^मरीर मोनुख का कारण पम 
= 1 वानि मोहक वार्‌ वार 
भिनागम्‌ को नठी.जानता दै भह. दन # 
पिवङार हो 1 „ कम्म ्मासवदि दुदमद्वविहं 1 
५ णादीयं दुकदविवागन्ति धि, 
जणाणावर (व. आ. स दृ 
वस शाट कर्मो के उत्तर मद १८८ (एक सौ 
र ज लव क्म भद श्रतिदयदुखदायकर्ट1 ठन कर्मन 
ता. एने वन्तबन करना चार्व ॥ वही आाध्वानुप्र्द 


वनान 


स 





् 
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(च) संवरानुप्रक्षा- 

श्रव सवदरानुप्रक्षावणनं विधौयते। श्राश्रव निरोधःसंवरः । 
यया वणिङ्‌ मदा्णंवे यानपात्रविवरदरारजलाश्रव पिधाने निरूषद्र- 
वर्मानिलपितदेशान्तरं प्राप्नोति । तया मुनिरपि संसारार्णव. शरीर. 
योतस्यन्दियवियद्रारक्मजलायवं तपसा पिधाय मपितिवेलाप्तनं 
निदिध्नं प्राप्नोति । इत्येभं संवरगुणाऽनुचितनंसंव राऽनुप्रेभा । एव- 
मस्य चिन्तयतः संवरे नित्योद्यक्तता भवति । इति संव राभनुप्रे्ना- 
यणनम्‌। 

च ~ पानि सवरानुद्रशराका वणेन करते दध । श्राश्रवको रेकनादी संवर 
के 1 जग प्रार्‌ रा श्य मदामागरम नने हूए जहाज के्द्रं काया 
पाता प्रान द मामे को वद कर फिर निविध्न रोत्तिसे देशान्तर पटरनताद 

स ददार मृनिरातर मो ममार ल्पी महासागरमे षः एशरीररूपौ जदान 
भ मस्या जन न्पराने क कारण ने इन्धियौ क चिवयकूपी द्वारो को तष- 
रश्च द दवारा वन्द कर निविध्न रतिमे मोल म्प महानगर मे पच यति 
¢। दयप्र मपरे गृधो का चिनलवन्‌ करना संवरानुप्रक्षादै। दग प्रार्‌ 
सिन्नजन पने ने मवरमे मदा मावधानी ग्रौर तत्परता रदत दै । दुम प्रकार 
सददनुद्रसा का वनन ग्ा। 
वितेषः- सवरफ़लं तु यिव्वाणमेत्ति संवरसमाधिसंनत्तो । 

गिच्च॒न्‌तो भावय संवर इणमो विवुद्धप्पो 1।(4 + ५2 ५] 
द: मदरङाप्समोन्ने ग्रथन्‌ सवर मसनवोन कमा द्य प्रागमन प्राम 
दता कोर पुराणे कमे जय प्रास्मानेि निद जनि $ तत प्राप 
नन दृ । प्रपतन युद्रपरिणति मव तल्यर हाता 2, तिगम्‌ 
स्वनि उात्तिङ्नाद्े । मउरमेश्रोर्स॒मायि तनयान म्र 
नदर निन्य नन्छरदोट्र मदा दम मवरं दा चिन्तयन शना 
च । रायदप दोषन व्नुदानमा दोक संवरदा दढन ५ 
(९) निजराःनुप्रेल्ा - 

प्रथ निजरानुदरजावर्न विधोयते । कर्मरुदेतयमलन निर्न॑र, 

सार दधवा, उदयोदोस्वा पिद्ल्पात्‌ 1 तत्र नरद्धारिय स्मंसनयि- 
पास्यद्दःद्मवा, ररावदूजयादुदोरणोद्मवा ता समामनुरधा तिरः 
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(६ ] 1 1.1 


५ क भारित्र धमं प्रकाम 


का वर्णन किया गया । 
(११) वोषिदुरलमानुपरेला :- 

प्रथ वोधिदुलंभाभनुभ्र कषावर्णनं विधीयते । स्कन्धांडराऽवासयु- 
लावशरीरेषु स्कन्धा श्रसंद्यातलोकमात्नः एकेकत्मिन्‌ स्कन्धेऽसंष्या- 
तलोकमात्रा श्रण्डरा एकंकस्मिन्तंडर श्रावासा श्रसंख्यातलोकमिता 
एकंकस्मिन्नावासे पृलवयोऽसंख्यातलोकप्रमाणाः, एकंकस्तिन्पलवी 
भ्रसंख्यातलोकप्रभितानि शरीराण्येकंकस्मिन्निगोदशरीरे जीवाः सर्वा. 
तीतकालसिद्धानामनतगुणाः ॥ † 
उक्तं च- एयगिश्रोयसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिहा । 

सिद्धे हि श्रणेतमुणा सर्व्वोहि वितीदकार्लोहि ॥ 

इत्येवं सवंलोको निरन्तरं निचितःस्थावरंस्ततस्तव्र वालुकास- 
मप्र पतितवग्य्िकताकणिकेव व्रसता दुलंभा तत्र च विकलेन्िया- 
णां परचुरभूयिष्ठत्वात्पचेद्वियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृचर॒छलभ्या । तव 
च ति्॑षु पशुमृगपक्षिसरीसृपादिपु वहुषु सत्सु मनुष्यभवश्चतुष्पये 
रत्नराशिवद्‌दुरासदस्तत्च्यवे पुनस्तदुपपत्तिदग्धतरूपुद्गलतदुभा- 
वापत्तिवदृदुलंमा । तल्लाभे च कुदेरानां हिताहितविचारविरहिः 
तानां पशुस्तमानमानवाकी्णानिं बहुत्वात्सुप्रदेशः पापाणेषु मणिरिव 
¶ सुनः लब्धेऽपि सुदेशे पापकर्म॑जीवरुलारतवात्कुलेजम्म वृद्धो. 
पसेवाविरहिते चिनयवत्करच्रछटलभ्यं । लोकस्य कुले हि जातिः 
प्रायेण शीलविनयाचारसंयत्तिफरी भवति सत्यामपिरुलसंपदि दीर्वा 
युरिन्दियवलङूपनिसोगत्वादीनि दुर्लभानि  सर्वस्वपि तेषु लब्धवु 
सदधमंप्रतिलंभो यदिन स्यात्‌ व्ययं जन्म वदनमिव हष्टिविकलं । तम 
वमतिदु्लनं सद्धमं कयं कयमप्यवात्य विवयसुखे रंजनं भस्मायं 
चन्दनदह्नमिव विफलं ! विरक्तविषयसुवस्य तपोमावनाधमप्रमा 
वग्सुपमरणदिलक्षणः समाधिदुलंमस्तस्मिन्सति बोधिलामः फल- 
वान्‌ भगतीति चितनं योधिदुलंमत्वाऽनुपरेक्षा एवमस्य मावयतो 

प्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति ! इति बोधिदृ्तमा्- 


बास्किभार [ २६५ 


रावणेन 
५ भव म्रामे बोधिदुलेमानुपरक्ष का वर्णन करते 
, पुलि श्रोर शरीरो मेँ स्कन्धं कौ सथ्या, श्रसस्य 
एक छ्य मे प्रसंस्यात लोकमय प्रण्डर ह ! एक एक 
पमा भरावा ह । एक एकः श्रायास मं म्रसंच्यात लोकमय पधि ६। 
एए पुनवि मे श्रसंख्यात लोक शरीर है प्रौर एक एक मोद शरोर 
प्त मरतौतकाल मे होने वाते सिद्धौ से ्रततमुणे जीव है । ह 1 
पो (गोमषारादि) म लिरी दै । “एणयिभओय इत्यादि" । 

“एक निमोद शारीर चे द्रव्य प्रमाण मे जीवो कौ संया समल 
शत सिद ते ्रनंतमुणौ है" इस प्रकार यह समस्त लोक स्थावर जीवोंसे 


ष्दाभरा रहता है । जि मं पड़ेहए हीर के कणोकां 
हता है । जिस प्रकार वात्‌ के समुद्र 1 जप्याय प्राप्त 


मिवना ग्रतयन्त कठिन दै इसी प्रकार इन स्यावर 
ना प्रत्यन्त किन (. पर्यायमेभी विकतेन्दरयो की रि र 
छिये भिस प्रकार गुणो पर कृत्ता भवयन्त तासे ४9 व 
भार वों मं पचेन्दिय होना श्रतयन्त कठिन दै। 0 किसी चोरा 
पौ, माप बरादि तियैचो को सस्या वहत ।/ ५ श दी प्रकार मनद 
ष (चौरास्तै पर) रनों की राधि मिलना कषित है ज 
म मनृप्यभव प्राप्त होना भत्यन्त शा लो लिख प्रकार जिसकी लकडी 
यदि मनुप्य जन्म मिलकर नष्ट रस नही उ सकता (्रइुकुर 
जृ श्रादि सव जलादौ गई दै द वृ जन्म का फिरसे मिलना त्वन्त 
यृक्तनही टौ मक्ता) उदी प्रकार क मिल भी जाव तो जिन्हे हिताहिति 
केटिनि ह 1 कदाचित्‌ दुबारा मनुष्य का आकार घारण करने वात पयु 
का कृ विचार मही हमर जोन स्तेच्छो की सस्या वहूत है इसलिये जिख 
के समान है एते कृदेो म ध नही है उमदी तरकार क्सि मृपदेण 
प्रकार पयते ने मणि का हे । कदाचित्‌ मुपे मे मौ मनुष्य जन्म पराप्त 
म उच्च होना वुल त, वाय के करने वाने जीवो ॐ ममू मे भरा 
ह्य जायतो भी यह ५ वृदो कौनेवान करते वालों को विनय काप्राप्त 
ह्वा है दसलिये नी प्रकार अच्छे वुलमे जन्मतेना वू ही कटिन हं। 
होना कठिन ई ज शरभो प्रषः जीवो कौ जाति दी सीन, विनय, प्राचार, 
अच्छा दुल 


है । स्कन्ध, श्रण्डरः 
त लोकमात्र है। 





५ 


५१६ चारित्र ब्रम प्रका 


पदा देनैवानौ होती दै । यदि कदाचित्‌ कुल सपदा प्रादि प्राप्तमी हो जाये 
तो दीष ब्रायु, उन्दिय, वल, रूप ग्रौर निरोगता प्रादि प्राप्त होना उत्तरोत्तर 
दुम ठै । उन समन्त सयो के प्राप्त होने पर भी यदि सद्म धारण करने 
श्ालाभिनहौ नो जिम प्रकार विना नेतरो के मुखमण्डल व्यथ दै उसी प्रकार 
उसका मनुप्य जन्मलेना भी व्यर्थंही हँ । यदि वही अत्यन्त दुर्बभ सदम जैसे 
तंस पराप्तहो जाय प्रौरफिरभी वह जीव विपय मूख मे निमग्न रहे तौ जिस 
भरकर केवल भस्म के लिये चन्दन का जलाना व्यथंदहुं उसी प्रकार उसका 
समं प्राप्त होना भौ निष्फल हं } जौ विय सुखो से विरक्त हो गया हँ उसके 
लिये भी तपद्चरण कौ भावना, धर्मं कौ प्रभावना ग्नौर सुख मरण प्रात्‌ समा- 
धरिमरण ल्पसमाधिवध्यान की भ्रान्ति होना प्रत्यन्त दुर्लभ हं । दन सव 
सामभ्रियोके मित जाने पर भी रलनरय काप्रप्तहौ जानाही सफल मिना 
जाता है । इस प्रकार चिन्तवन करना बोधिदुलंभत्वानुप्र क्षा ह । इसके चिन्तवन 
करने से र्नघय को पाकर फिर कभ भरमाद नही करता हँ। इस प्रकार 
वोधिदुलंभत्वानुप्र क्षा का वर्णन किया गया ! 
विशेपः- सेयं भवभय महणी वोधौ गुण वित्यडा मए लद्धा । 
जदि पडिदाणहु सुलहा तम्हा ण खमो पमादो मे ॥ 
(रू. ८७ कुक्च 
भयं -- यह्‌ सम्यग्दर्शन ससार रूपौ भय का नाश करने वाला है प्रौर मणो 
मे विस्तीर्णं ग्रथति सवेगुणो का प्राधा ठै वेसा सम्यग्दर्घन मुमको प्राप्त ह्वा 
दै । यदि मसारममुदमे यह्‌ सम्य्दर्गेन रत्न मुकसे नष्ट होगा तौ वह म्र 
उर्गनापरावनंन काल तक मु सनार मे श्रमण किये विना प्राप्त नही ५ 
यानौ इस ममार मे उ्कृष्टपने से भर्धपुद्‌गलपरावर्तेन तक मेरा भ्रमण होने षर 
एनः मम्यण्दन को प्राप्ति होगी ! ग्रतः प्रमाद करना मुभ को बिलकुल 
प्रयोग्यदै। 
गूस्नट्लाहं लष्टूण वोधिजो णसे पमादेज्जो । । 
सो पुरिसो काएुरिसो सोयदि कुगादि गदो संतो ॥ 
" (पकम. वना 
भथः~ ममार काश्नवकरने मे ममर्थं दते सम्यम्दर्येन कौ दतंमता होने षर 
मा 1 शमादय टमा उनको वुयुर्प कठ्ना चाये । देया कुमुखष नर 
राद्दरयतियोम भ्रमण करना दरवादूमी दोना द्ै। 


[ १८७ 


जा 

रोपौए जोददय्वापिया 

क युज्छद हु णव वि तच्चादरं। 

ृगतयहस् कलिपं एवं योहि सथा आहि ५ 
तेः रोषि न्न पान्ति र [५2.५६ | हदन्यकवं 
स निर, न प्ति दृषद्‌ जोय, प्रभरीव, पाध्नव, पुय, पाप, वध, 

, सोधम नय पदान स्वस्य प्रारमा जानता है। पद्दरव्य 
ॐ । वोधिकं दासा भात्मा, 


र स्वास्विदापो को 
द३,१्, 1 तस्व को जानताद १ 
[तो बोपि व॒वेकान प्रार्‌ पदार्षो ५ जानता ्, पसलिये लक्षावधिगुण 
रेशद्मन्‌ मदा गन द प्ास्मान्‌ 1 तेरे दसं धदायी जाना चाहिये श्रत्‌ 
ध (१२) घमं स्वापाततवुरेना 7 
१) त वि 1 + 7 
रिभेयसप्ास चतुशमर्गणास्यनिष स्वतस्वविचारनरतनं धर्म 
स्ादयातत्वा प्तदेत्रहो मगवद्‌मिररदनिः स्वाद्यात ४ पो 
मवति एनुरेन्ना ॥ एवमस्य त्वितयतो चरमनुनः 
यषः प ५ संस्यानविचय १ 
~ गति श्रादि चौदह मार्गणा स्थानोर्भेच र 
ह त करना घम ह मो को ५ भगव 4) 
ट्ष ध दै द्रम प्रकार से चिन्तवन वदता स प्रकार 
र के विन्तवन कस ख रमयन (6 
नं द ५ क्मवि करना 
विशव चन्मो तिल्यंकरेहिं अव 
शोषः स्व जग हिवकर ्लुद्धमणसा गे 
धण्णा तं वर्णा = [भू. चा ५६ श्र.६] कुन्ददन्या वार्य 
रम सवं जगत्‌ का हित करता है,र्से मं 
कर प्रतिपादित घ का जिन्दोनि 


मर्थं :- उत्तमम 
प्रह्तिपादन ती सूय चन्य दै, पृण्यवान शरीर च जगत 


र दै। 
करो । कि वे 
यादे पु 
म्रत.करण ते कारि 
कृतार्थं दष वीव कल्लाणवरंवरं परम सोकखं 1 
जेनर 8 ; सावेणुववज्जदे 
ा दद्धम्मं भत्व ज्जदे पुषसि ॥ [कनमष्दर ब] 


र्ट | चारि भम॑ प्रकार 
अर्थं :~ जिस जीव को इन जगत्‌ मं निरतर मंगल प्रौर उल्छृष्ट मुख 
चाह्‌ है वह तीर्थकर प्रतिपादित धर्मको बुद्धभाव से धारण करता है ॥ 
पुन्प परमाय मे धर्मं के उपर व्रद्धान करता दै, उसका मेवन करताह म 
श्रल्प मी पापाचरण नही करता दै। 
उवसम दया य दंती वडढ्ड वेएग्यदा य जह्‌ जहसे । 
तह तह य मोक्सोक्खं श्रक्ीणं भावियं होड ॥ [शश्रष्प्च 


धरं ~ उपदाम- इन्द्रिय निग्रह करना, दया - प्राणियों पर प्रेम करना, श्नि 
भरपने मन मे क्रोवादिकोकी उत्पत्ति न होने देना प्रयत्‌ दूसरों के उपद्रव पहः 
करना ये माव ग्रर व॑राग्य जेसे-जंसे जीव के वदते है वसे वसे जीवको म्रक्ष 
मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है! 
संसारविस्मदुगगो भगवहुणे कठ वि मे भम॑तेण । 
दिह जिणवरदिड्टो जो धम्मो त्ति चितेज्जो ॥ रू, त्र 
अथं ~ यह्‌ ससार विकट वन के समान है, इसमे श्ननक प्रकार के थमं 
पाण कर म व्यादुल हुवा हूं । भ्रव मुभे भिनेष्वरके दारा कहा हुवा भ्ठ 
धमं प्राप्त दवा है । दस प्रकार से चिन्तवन करना चाहिये । यहो ध्मानुपरे्षा है । 
प्रणुवेगखाहि एवं जो श्रत्ताणं सदा विभावेदि । 
सो विगदसच्व कम्मो विमलो विमलालयं लहादि ।।(५र म. ६१ क] 


+ = ~ ~ # 3 कान नि तै 

मथ इत प्रकार ्रनुप्कषाग्नो मे जो ग्रपनी भ्रात्मा कौ सवंकाः जोज्ता द 
प्रयान्‌ द्रनुप्ेक्नात्रो का सव॑दा चिन्तवन करता दै वह्‌ पर्प सर्वं कममलाम 
रहित टता है यानी निर्मलो के ्नातय को प्रयत्‌ मोक्नस्यान को प्राप्त 
होनादै। 


जह्‌ मज्ज तम्ि काले विमला प्रणुवेह॒गा मयेजण्रु 1 


तह स्व्बतोगणाहा विमलगदिगदा पसीदन्त्‌ ॥ (८५ भ. ४ 

नयः निनतन्द्‌ रन्तकातमेये निर्मेत वारद्‌ ब्रनुप्र्ा मुमको प्राप्त ५ 
म र्दे मरवनोक के नाय - बिन्दोने कमंनलरह्वि यति को पराप्त परियादे 
णन मिद प्रसेष्टा मे मेरी यी प्रायेनादे किमु (नेरौ प्रारमा मे) 2द- 
यानुपल मावना मायने के युम मावपदा दोकृरकर्मेमतत पिमुक्तावस्या(मोभ) 
ना प्न टोञं। 
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नयविरोगुणग्रयानमावोपनयदु्धर्स्याद्ारपरतिपनियाऽवतयिनस्तः 
नुसारिङ्च. पुरस्य स्ट समयगुणपरसमयदोषदिशेषपरिच्छेदेन 
गूणधरक्यम्तत्राऽमिनिवे्ः श्रेयानिति स्याद्रादतीयंकरप्रवयने प 
पराचिराधहेतुपरिग्रहुणसामर््येन समवस्याःनगुणानुचितनं हेतुवि 
दमं धम्यं । 


भष ~ पाये रनु विचय ध्मध्यान का स्वस्य कटूतेटु। मागम मे 


नग्न ङा {गिगियपनेप्रजो धुप पेष, विमिवनयो की मुस्ता प्रर गौः 
वताम एन्य क्थिनि स्यार के दारा उम विरोषकरा प्रतीकरारकः 
नाग दा जिग न्ति रे देखा पुदप स्मपतने मत फे पिभेष 
पोर परम त [लवरोवा नेन्रच्छी तरद्‌ समभर यटा गुणो कौ प्रपि 
हो रा पदान हरन यरमो पने मानना कत्माणकासै 3 वव प्र्मार तो 
4५३ एवया सव्य परागमम पुर प्रविरोषस्ण दनुर फ पर 
५११ १) साध्यं न उगत स्ने वात्र गुणो का वारयार विन्तवन कर 
(3 स्दरनापरह्या दरार प्मध्यान | 

सवमतर धमध्यान पतपद्‌मगुउतनेर्यावताधान मविर्स्ता 
सरागरनु्स्वानमरमिङ्गं दद्य मावात्मरुतप्तप्ररति्नय कारणं । ए 
पपरनततारन्तम्‌दूतंस्लपरिवतंनं परो्षनानत्वात योकपामिरभा 
स्वपापयगृनति उलप्ंगतंनोयं । मेयेरूविशति भरावलश्नण मादुन। 
पवदरम लपनिनित्तमिति। 


न्च. र नव~ 


4 २ 
रग» ~त 


है धा म्वा 





द र नद्रान पत, परम पोर दुतस्य ए 44 
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चारित्रमार { २५१ 
तोधयानं प्रयत शरुक्लध्यान्‌ :-~ 
| दिविध, शुक्लं, परमशुद्लमिति । शुषलं द्विविधं पृ- 
तगोचारमेकत्ववितकवीचारमिति । परम शुं दिविध, 
प्रतिपत्ति समुच्चिन्नयियानिवृत्तिभेदात्‌ 1 तत्लक्षणं 
गाहयमाध्यात्मिकमिति \ गानेवरपरिस्मन्दविरहितंनू भनु- 
रादिवजितमनभिव्यवतप्राणापानभ्रचारत्वमुषिननप्राणापानन- 
परसनितत्वं बाह्यं, तवनुमेयं परेयामात्मनः स्वसंवेद्य मा 
र? तदुच्यते 1 पृथक्त्वं नानात्व, वितर्को द्ादशान्चश्रुतनान, 
य॑ व्यंजनयोगसंकान्ति, व्यंजनमभिधान, तद्विपयोऽवः, 
कायलक्षणो योगः, अन्येश्यतः परिवतनं संनत १ 
स्ययव्यंजनयोनेु सं्तिवीचरो यरिमारस्वि- 
"7 
पारं जिगमिपमभक्षः स्वमावविज्‌ (+ पचिन्ताविलेते 
णु भावपरमाणं  वेकमवलंग्य संहृताः ध यन्ुपसमयन्‌ क्षप 
> ४ ग हास ~ 

रसयुतः फमंप्रक्‌तीनां स्यित्यनुभाग तमल्मन्वत 

रमवेहुफरमनिजंरास्निप क ल्‌ श्रततरविकिरणोयोत- 
मुणे वा पर्याये वा वहु नमहार्यन्तर संकामत्यय यास्य 
मृह्तकालं ध्यायति, व ६ ति र -गायोमान्तरं स्यं नाद्‌" 
सुं ब पर्याम या स तरमु णान्तरपर्पायपर्यनत 
न्तरं संकपमति इति + स्थानस्य ्िचत्वर्पर्तिर्‌ भंगा भय. 
गये संकमणेन दिवारवानाकमेन मानवलंसतिसिविति 
तद्यया-पण्णा र स्तथा विषतत्पाः पायाः ॥ प्मर्यारन्यामूना- 
साहनारयो पुवः पर्यान्रं 1 गुरमर्याससारयननुमा- 
संपर्यायादन्यः दमु पोगक्पलपमादष्टारया ननः ४ पगर्‌ 
यप्याणमतमान्तत चतुषु पन्दसर्नपेन्‌ दागभदा 
पान्तस्यम्‌ र दव्यानद्वद जन्ति । मदे सोय 


| एवमम्सिररय 


२७२ ] चार्ति चम्‌ पका 


दविचत्वारिरद्भंगा भवमिति ! एवं विधं प्रयम शुर्लध्यानमुपर 
कपायऽस्ति, स्रीणकवायस्यादावस्ति । तत्र शुश्लतस्तेश्याक्ला! 
मतमु हतंकालपरिवतंनं । क्षायोपश्ञमिकमावमुपातारयग्यजनयोः 
मणे चतुर्दशदशनवपूर्वधरयतिवृयमतिषेव्यमुपशान्तक्षीणकपायः 
स्वर्गापवगगतिफलसंवत्तंनीयमिति । 

मर्थ :- युक्लव्यान केदो भेद द! एक शुक्लध्यान प्रौर दसरा परम 
ष्यान 1 उस मी युक्त ध्यान दो प्रकार का दै ! एक पृथक्त्वयितकं ¶ 
भ्रोर दर्रा एकत्ववितकं विचार ! पररमयुक्त भो दो प्रकार का ६ै। 
सूक व्रियप्रतिपाती प्रौर समृच्छिन्नानरिया निवृत्ति । ठम समस्त गु 
कालक्षणभी दो प्रकार काद! एक वाह्य प्नौर दर्रा आध्यात्मिक । 

बाह्य्ुक्लव्यान ~ शरीर अ्रौर नेत्रा को परिस्पंद रदित रखना, जना 
उद्गार श्रादि नही होना, प्राणापान का प्रचार नष्ट हो जाना प्रर रि 
मी द्ारा जीता न जाना बाह्य शुक्लध्यान ह । यह वाद युक्लव्यान प्रन्प 
को श्रनुमान से जाना जा सक्ता ह । 

आध्यात्मिक दुक्लध्यान ~ जो केवल श्रात्मा को स्वसवे्य हौ बह अ 
त्मिक शुक्लध्यान कटा जाता दै । 

(१) प्रृयत्वचितकंवीचर ~ नान्व श्रथवा श्रनेकपने को पृयक्त्व कट्‌ 
दादयाङ्ग श्रुतज्ञान को वितकं कते द! प्रथ, व्यजन प्रौरयोगोकीसंः 
को वीचार कटने है । किसी पदां के नाम को व्पजन कहते द ग्नीर उ 
न्जन के विपय भूत पदाथ को अर्थं कते है । मन वचन कायक द्वारा १ 
के भ्रदेयो के परिस्पद को योग कत द । एक दमे मे वदल जाना संका 
जिस ध्यानमे दद्ाद्गु श्रुतजान प्रथं व्यञ्जन योगोमे ग्रनेक तरहन 
मण करता दै उसको पृथक्त्ववितरकंवीचार नामका प्रथम युक्ल्यान कः 
श्रागे इसी का सूलासा तितते है । 

जव यह्‌ ्रनादिकाल से चले राये दीं समार कौ स्थितिरूप म 
गरक परार जनि कौ इच्छा करनेवाला मौक्नर्थी जीव स्वनाव से प्राप 
पुरूपाकार्‌ का सामथ्यं स द्रव्य परमाणु श्रयका नाव पररमाणुम ठ किस 
का प्रवसंवन कर {उका चिन्तवनकर} वाकी के समस्त चिन्तवर्ना का 
लेता टै ततया उतनी समय महासंवर करता ह । कर्मो की परकृतिम को 
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ृमराग को धटाता है भ्रथवा उन कर्मं ॒प्रकृतियो का उपराम भ्रौर क्षय 
1 कटूत से कमो की परम निर्जरा करता है । मन, वचन, काय तीनो में 
तौ एक योग मे स्थित रहता ई म्रौर श्रुतज्ञान लूपी सूये को किरणो के 
गौ सामं ते भ्न्तर्महुते तक भ्रनेक नयो कौ गहनता मे वे हए किसी 
दव गुण वं उसके पयाय का ध्यान करता है 1 उसके वाद उस पदार्थं 
रव कर रभो दूसरे पदाथं का चिन्तवन करता है श्रथवा उसी पदार्थं के 
राय करा संक्रमण करता है । पटिते योग से किसी दूखरे योग पर संक 
शता है ्ीर एक व्यञ्जन से दूसरे व्यञ्जन पर संक्रमण करता है । एक 
दूर पदारथ प्र एक गुण से दूसरे गुण पर प्रौर एक पर्याय से दूसरे 
ररी योगोके दाय सक्रमण करने से इस प्रथम ध्यान के वियालीस 
ठ गे ई । वै वियानीघ अद निर््नाफित हैः-- संसार मेँ भीषादिक (जीव, 
# पर रवम्‌, प्राक नीर काल) छह द्रव्य रह । जान, वण, गतिसह- 
ितिपहकार,वर्तेना श्रौर भ्रवगाहन ये मनुकम से उन द्रव्यो के गुण 
मक भदौ फो पर्याय कहते है । एक पदार्य से टूखरे पदां पर सक्रमण 
शो गर्नतर कते ट एक गुण से दूसरे गुणपर संक्रमण करने को गणा- 
गहे ह्रर एक पर्याय से दूसरे पर्याय पर संकमण करने को पर्याया- 
शद इस प्रकार ्रध, रथान्तर गुण, गुणान्तर श्रौर पर्याय, पर्यन्तर 
॥ मीनो योगौ कै मंकरमणकेद्रारा ररह भेद होते दै! इसी 
ह भे गूम, गुणान्तर, पर्याय, पर्ययान्तर इन चारो में तीन 
त प्णमण क द्वारा वारहंभेद होते ह तथा अर्थान्तर से गुणः 
+ पयाय, पर्यायान्तर दन चारों मे तीन योगौ कै सक्रमणके द्वारा बारह 
( । इ प्रकार्‌ सव मिलकर बियालील भेद होत दहै । इस प्रकार 
व ए उपान्त कपाय म रहता है प्नौर क्नौण कपाय के प्रारम 
0 र द्‌ ध्यान युक्ततर लेश्या के वलस होतादैश्रौर बन्तमुहतंकाल 
षे 6 । पद्‌ क्ायौपयमिक भावदै ॥ ग्ल हुए घर्थ॑व्यञ्जन 
परक ण पवक होता है । चौदह पूवं व नौ पूवं धारण करने वाने उत्तम 
क यवन (धारण) करने योग्य है अर उपशान्त कपाय तथा 
भेद से स्वगं श्रीर्‌ मश्च फल को देनेवाला दै । 
(न द्वितीय एकत्ववितयं विचार दुवरलध्यान `~ ध 
तौयशुक्तध्यानमुच्यते 1 वितर्को द्वादशागं, श्रवीचारोऽसंका- 
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दविचत्वारियद्मंगा भवम्ति । एवं विधं प्रयम शुक्लध्यान॒मुपशा 
कपायेऽस्ति, क्षीणकपायस्यादावसिति । तव शुक्लतरलेश्यावलाध, 
मतमुहुतंकालपरिवतंनं । भायोपशमिकावमुपातायन्यजनयोग, 
क्रमणं चुर्दशदशनवपूव॑धरयतिनृयभनिपेग्यमुपशान्तकषीणकयायमे- 
स्व्शापवगंगतिफलसंव्तंनीयमिति । 

प्रथं:~ युक्लव्यान केदो भेद है । एक शुक्लध्यान प्रीर इसरा परम 
ध्यान । उमे भ युक्ल ध्यान दो प्रकार का दै { एक पृथक्त्ववितकं { 
भोर दूसरा एकत्ववितकफं विचार! परमञुक्ल भी दो प्रकार का है। 
पूध्म क्रियाभ्रतिपातौ भ्रोर समुच्छिन्नाश्रिया निवृत्ति । इस समस्त गुल 
कालक्षणमभीदोप्रकारका दै । एक बाह्य प्रौर दुसरा आध्यात्मिक । 

पाह्यशुकलध्यान ~ दारीर ्रौर नो को परिस्पद रहित रसना, जंभाई 
उद्गार प्रादि नही होना, भराणापान का प्रचारनष्ट हौ जाना म्नौर किर 
भी द्वारा जीतान जाना बाह्य शुद्लध्यान दै । यद्‌ वाह्य शुकेलघ्यान ग्न्य 
फो प्रनुमानसे जाना जा सकता है । 


भाष्यात्मिक शुक्लध्यान ~ जो केवल परात्मा को स्वसव्ै्य हौ वह्‌ आ 
त्मिफ शुवलध्यान कहा जाता दै। 


(१) एयवत्वपितकंवोचर - नानात्व श्रवा प्रनेकपने को पृयकत्व कहते. 
उदयाङ्गे श्रुतज्ञान फो वितकफं कहते टै । प्रथ, व्यजन प्रौरयोगोंकी तंक, 
को वीचार कठनेदै। किसी पदायं के नाम को वनन दूते है प्रौर उस + 
जनके विपय मूत पदां को अथं कृते है । मन वचन कायके दरार भ), 
प्रदो के परिस्पद फो योग कहत हँ । एक दूमरे मे वदत जाना संकान्ति, 
विसिध्यानमे ठादयाततं शरूतजान प्रथं व्यञ्जन योगो मे अनेक रहन १ 
मण करता दै उसको पृथवत्ववितकंवीचार नामक प्रथम युक्लध्यान कद \ 
प्रान दमटीका सुवासा लिने ई । १ 

अव यद्‌ प्रनादिकाचमे चने श्राव दीपं संमार्‌ की स्थितिन््प मरा, 
शरक पार्‌ जने कौ इच्छा करनेवाना मोथा जौकस्वमाव ते प्रान ५ 
दपाहार दी मान्यं ने दव्य परमाणु प्रपा नाव परमाणु ते 4 ५) 
का पर्वन कर्‌ (उन्न चिन्तवनद़र) वादो के समस्त ५ १ 
सना दै नपा उसो ममय मदयर कृदनादै । कमक प्रदनिषो को स्मि 8 
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धनं भीमहावीरायनमः 
ह पद्वावली # 


श्री तैसोक्याधिर्पात्ति नसगा स्मृस्वासद््गुरू भारतीम्‌ ! 
वक्ष्ये पडावलीरम्यां, मूल _--सव गणाधिपम्‌ ॥ 


श्री मत सपे प्रवरे, तदय 
गच्छे सारस्वतीयके ॥ 


बलात्कार गणोत्तंस 
क्‌र्द्-क्न्दन्ययेश्ेष, उत्पत्ति भरी गणाधिपः । 
जनाः 


स एवोत प्रवक्ष्ये, भूयत सज्जना 


चोवह ङलकर ईष, 
सर्व प्रथम युगादि (३) मकर, (४) कम॑पर, (५) 


) प्रतिश्रुत, ( ॥ 
9 र (र) चान्‌, (६) पालो 
ण 
{१४} नाभिराजा 1 चे से अन्तिम कुलकर नाभिराना के यृगध्म्‌ 
क सदरतासक, दिविघपमेमार्ोपदेगक, पादि राजा 
युगादिध दि तीयंकर. पुम प्रादिनाय टण्‌ 1 शनो यादिनाय स्वामी 
वत्तमान. चीवीसी हानी तक जंनियोके वर्तमान कान कं चोोद् तोपङग्‌ 
से लेकर महावीर ठ, अथान महायोर स्वामी के मोक्ष जाने के पयात्‌ ६२ 
हए । धन्तिम ५ ऊथलयानि दति रद्‌ 1 
(श निणनिन्वाणे प्ेवलणाणीय गोपम्‌ मषोन्दो, 
५ ब्ातेयगए, सुधम्मसांमीय संजनादो ॥ 
बारह चसेपुण, संनादो जेवसानि मुधिरायो 1 


तह ६ 
# 
॥ < उक्किट्रो ॥ 
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स्वामीफोष्ठ, कोस दो (२) विस्तार, तिसदेहराके सोना की पीठिका 
छ, प्रतिमाजी सोना की छ, प्रतिमा कायोत्समं छं, प्रतिमा एक सौ आठ धनुष 
फीञवो छं. वेदो सोनाको रं, सिटासन जडाय फो षठ, देहरा के ऊपर फलस 
सोना का सातसौ मण (७०० मण} को, देहरा के आस्त पास ७२ (बह्‌- 
ततर) चे्पालपकत, त्िणमें प्रतिमा तोन चीवोसी कीच, तिहा त्रिकाल पूजा 
होय) इस तर्ह जिनध्मं जेन का विद्यमान छं, चन रह्म छं। तारा 
तम्बोल के श्राम पाग इसौ वदी सिन्धु नदी वहं, उन्न प्रागे शहर एक देत 
वलात्रे छ, उन वीच नस्तो मासदोयको बताये, ्रागसी खवर केवतीने 
छ, या वार्ता मूलतन सरो वासी जतत शतो नाम ठाकर बुलाह्ो ने वातं 
कटी ते लिखी ं । श्रहमदावाद नगर थी तारातस्वोल्‌ नगर स्वं कोस पाँच 
हजार छं सो पचास छं । इति । 

नोट, इस प्राचीन नागौर के हस्तलिखित शास्त्र भण्डार मेँ अनेकं ग्रप्राप्य, 
भ्रनुपलब्य प्रौर श्रप्रकादित सवही विपयो के ग्रन्थ मौजूद है । वहाँ करीव बीस 
वपे पू मे मण्डार के अनुसन्धान काल मेँ मु वहत से प्राचीन इतिहास को 
भी भ्रवलोकन करने का सोभाग्य प्राप्त हुवा है, उसका प्रकादित होना भ्रत्या- 
वडयकीय है । राजस्थान में यह्‌ करीव दस बारह हजार हस्तित ग्रन्थो 
का श्रनुपम भ्रोर श्रपूवं भण्डार दै । उसमेसेदी प्राप्त श्री भगवान महावीर 
स्वामी को मोक्ष जनिके वादमें पटूधारी प्राचायं मुनिराजव भहा हए 
उनका विवरण निम्नाङ्कित रूप से ब्रकषरशः पट्टावली वणित की जा रही दै । 


प 


पत्सौप्य स्म्‌ 
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भ्रायरियविश्नाखपौट्टिल, खत्तिय जयक्तेण नागसेणमुणी । 
सिदधटृधित्ति विजयं, वुहिलि ्धदेवधम्मसेणम्‌ ॥ 
वह उगणीसह सत्तर, इगवीस श्रटार सत्तर श्द्रे हिम्‌ । 
तेरह वीसह्‌ चउदह, सोलह वासं कम्मेणेयम्‌ ॥। 
श्री वीर निर्वाण सवत्‌ १६२ मे शरी मूनिराज विज्ञारवाचायं सवं प्रय 
दपूव के धारक हुए, इनका दीक्षा काल १० (दस) वपं रहा । 
स्ध्रीवीरनि. स. १७२ मे श्री मुनिराज ्रोद्टिलाचायं हृष इनका दोऽ 
भरत १६ वपं रहाः। 
३ धीवीरनि.म. १६१ श्री मुनिर क्षवियाचायं हए, इनका दी 
द्रात १७ वपं रहा । 
शरौ वीरनि.स २०८ मे शरी मुनिराज जयतेनाचायं हए, इनका दीक्ष 
बरव २१ वपं रहा । ९ 
५ भ्रौ वीरनि.स. २२९ मे धरी मुनिरान नागतेनाचा् हुए, इनका दीघा 
शल श्न वपं रहा 1 
श्रौ वीरनि स, २४७मे श्न मुनिरान सिङााचियं ट 
काव १७ वपं रहा । 
७. श्री वीर्‌ नि. स. २द्४में श्री मुनिराज दूतितेनाचायं दए, इनका दी 
कालन १८ वपं रहा ¦ 
श्री वीरनि.म र२षरमे श्वी मूनिराज विच 
काल १३ वपं रहा । 
श्रौ वीरनि. स २६५मे श्री मुनिराज बटिलिङ्खाचायं दूष, इनक उधा 
करन वीस (२०) वपं रहा । 


र धरीवीरनि. सर ३ेषश्भ्मे 
त १४ वपं रहा 1 
१६. शरी वोर नि. ल. ३२९ मे थो मुनिरान घर्म 


ए दनक दीघा 


चाचार्यं टृए, इनका वाभा 


श्रौ सुनिराजदेदाचायं दए" दनका दीक्षा 


चां दण, इन दक्षा 


कन १६ वपे रहा । का 
मौ बीर वाण सवत्‌ ३४५ के पोषे १२२ वपम निम्नादत्त एक 
दथाद्भधारी ५ स्नाचयं हए । 
> तियचयपणचालतवात जातु । 
नि णणिन्वाण ति निः 
शरन्तिमि जि ^ जण मूभिवरा जादा ॥ -=~ 


-एगावहाद्धधारीय, पण 


जारिष्नाप ॥३९* 


्रारियविशावपोद्धिल, पत्तिय जयततेण नागसेणमुणी । 
पिद्दूधित्ति विजयं, वुहिलिड्घदेवधम्मसेणम्‌ ॥ 
दह उमणोसह सत्तर, इगवीस श्रह्वार सतर ्हुरेहिम्‌ । 
तेरह वीस चउदह्‌, सोलहं वासं कम्मेणेयम्‌ ॥॥ 
| ६ प्री वीर निर्वाण सवत्‌ १६२ य धो मुनिरान विकषारवाचाय सवं प्रथम 
पंक पारक दए, इनका दक्षा काल १० (दम) वपं रहा। 
र्श्रीवीरनि.म. श७रमभी भमनिराज प्रोव्टिलाचायं हए, 
कात १६ वर्षं रहा 1 छ 
ध ्रीवीरनि. म. १६१ धी मृनिर 
१७ वपं रहा । 

श्रौ वीरनि. मं, २०८ मे ध्री मूनिरा ह, इनका का 
कात २१ वर्षं रहा 1 
५८ शीवोरनि, न, २२९ मधनी मुनिर नतेनाचायं इए" 
म १८ वपं रहा 1 
६.श्रोवीरनि.म. ०८७ म पी मु 
कान १७ वपं रहा 

७. श्रीवौरनि मं. २६४ म 
काल १ वर्षं रहा । 

श्री वीरनि.म २८२ 
काल १३ वपे रहा । 

६. श्री वीरनि.स २९५ नीच 
काल वौस (२०) वं ब्रश्री 


इनका दोक्षा 


ज क्षदिवाचावं हए, इनका दीक्षा 


दतितेनाचायं हए, दूनका दीश्ना 
श्नका दीक्षा 


राज- बुडिलिङ्धग्चाय टृए, इनका दीक्षा 


मुनिर देदाचायं हए इनका ` दीक्षा 


१०. श्रौ वीररि" म ् 
५ इ त्र चो मुनिराज धर्मतेनाचाय दुए, इनका दीक्षा 
वीरि नः वाचे ‡ > स 
ल 1 हा 1 सवत्‌ ३४५ क पठं १२३ वपं म निम्नाडिक्त, णका 
श्री बीर 1 हृ! ~ ५ ५ 
निव्वगणे, त्ियसयपणचालवास जदेसु 1 ` ` 


दशचाद्धव्पी ५ लिण 
दन्तिन ध्रारीय, पण जण मुगिवरा जादा - 11 
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दातदिन ८ कान्टा, दमी शनर्णव अकं ९ 
२६. सी निदा दद्य वृता {० विनिग ०८६४ 
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=. शरी मिती ज धा ५ 
पणनन्दि मूलिरान ८ एकी 
५ माद, दवन 
र, दनी मन्धूणीयु 
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, रात्रा 
ण 

~ १६१ रमाह २२ दिन, विस्हकाल & दिन रहा, नकी सम 
द्यमहुदिनिकौोषी। जात्पुलयनन 
म पौप युका .११ विक्रम स. ५२१ ४, १ न ५ ३ व, 
द म. हए, इनका गृहस्यावस्वाकाल ६ दी क दहावी 
य ३० वर्प ० माह्‌ १४ दिन श्रौर अरन्तसालकास दिन १ 
प्रक ० माह ष्४दिन कौं प्रवाल जात्युत्वन री 

२ 


त प्रिती माघ ुवना ५ विम म. ५६१ अ दी्षाकाल ६२ 
मूलि, हय, इनका -गृहस्थपवस्था क 1 दिन सी 


प २३. ८.माह्‌ ७ दिन श्नोर गरा ( 0 

मर्य ४३ वपं ४ मा्‌ श्न दिन ची ५५ ब्ररवात ना 
४१ 0 

धरौ मिती ग्रा्ाढकृप्णा च वयम प भरत्‌ सहा, वीना" हार 


भाषिश्यनन्दि इए; इनका मृस्यावस्थाका्‌ पससमान १ 


(1 १६ वर्प ५ माह १०्दि मोत वालन जायु 
पूरणयु ४५ वं माह ५२५ ५ 8 जी र दिन. 
ध माहं २०५ दिन 


४ शर. मिती पौष कृष्णा ३ विव काल २१ वपं 
मेवद मनिः हुए, इनका मष छ न) ५६ ९ म २ दिनि 


राक ९ वपं ७ माह (३ # कीस 
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